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कहानो -कला का विकार। 


प्रायः सभी जातियों के इतिहास से सदेष से कहानियों की 
प्रधानता का प्रमाण मिलता है.। इसफा एक कारण यह भी है 
कि मजुष्य सदा से शान को खोज से भटकता रहा है। कथाओं 
में उसे अपनी ही भावनाओं का अपन ही चरित्र का चित्र 
भिछता है, इसलिए इनके प्रति उसका स्वाभाषिक आकाजण 
रदवा है। 
, कंदानियों के आकार-प्रकार, उसको रूप-रेखा और कथा- 
सामभी में काछाधुलार परिषत्तन होता आया है । 

प्राचीन थुग में सब से प्रथम भारतीय साहित्य के वेद? 
'उपनिषद!, साँख्थ,, पंचतंज', नन्‍दीसूतज! और “जातकों मे 
कथा-साहित्य का अनू6[ संत्रहठ भिछ्ता है। न्‍न्या4 ओर दर्शन के 
गुढु सिद्धान्तों को समझान के लिए, इच ध्टान्तो और उपाश्यानों 
का उपय।4 होता था। विचारों की दृष्टि से इनमे की कुछ 
कहानियाँ आज भी विखन-कथालाहित्य में जेजोड़ ठहरती है । 
रचना-संगेठन की दृष्टि से इनमें और आधुनिक कहानियों में 
विशेष अन्तर है| फेज७ इष्टान्तो में कुछ समता पाई जाती है। 
आईयानों को न तो उपन्यासों की श्रेणी मे रख सकते हैं, न 
कहानियों को । वे एक अूग कोटि के है। प्राय, एक आरुषान 
के अन्तर्गत कितनी ही उपकथाएँ चलती है, जिनका आपस में 


२ कहानी-कर्णी 


कोई सम्जन्ध नहीं | सम्मिलित २७५ से ये उपकथाएं अवश्य एक 
उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। 

शरीक और लैटिन कथ।-साहित्य ने आगे चढूकर अन्य 
थुरोपीय देशो के कहानी-धाहित्य को ज-4 दिया । 'हेरोडोटस” ने 
अपनी पुस्तक में अपने से १०७ पण पहले के कहानीकार 'इसाप! 
का उल्लेर किया है। इसाप' किसो कल्पित ०थक्ति का नाम था, 
जिसने भारतीय कथाओं पर अपना रंग चढ़कर उन्‍हें. अपनी 
भाष। में अपनाया | हरीडोटल' ने भी (इस। से चार शतापिएु 
पूर्व ) $छ कहानियाँ छिखी थी। उसके बाद 'थियोक्राइट्स! 
लसियन!, हेलिओडरस” आए, विद्धानो ने कथा-साहित्व का 
भंडार बढ़ाया | ४ 

: छेटिन भाषा की सब से पहली रचना, जो अंश्रजी में 'भोल्डेच 

ऐस' के नाम से अनूदित हुई है, सम्भवतः मौछिक नहीं थी। 
उसकी रचयिता भोक कथाकार “््प्यूछिअस! बताथा जाता हे । 
पेट्रोनिअल! की रचनाएँ भी संदृह से परे नहीं हैं। ईसा की 
चथी शताब्दि मे पैलेडियस”' और 'सिनेसियस” नाम के छैदिन 
कृथ।फार हुए | 

इ१।इथों के प्रसिद्ध ग्रन्थ ओल्ड ऐंड न्यू'ढेस्ट।भे०८? में भी 
कथ।-साहिल्य का सुन्दर संभ्रह्ठ है। 

सिश्र की सबसे प्राचीन भाथाएं पत्थरों पर छिखी मिलती हैं । 
उन्‍हें देखकर कहानी-कछा, के 'क-ख-ग? का परिचय मिलता है । * 

इधर भ र्तवधे से भी कथाओ का महत्व बढ़ रहा था। 


$्।नी-कला का विकास ३ 


भयारेहनी शंतानिए में 'कथ। सरित्साभर? 'की रचना हुई । इससे 
पहले 'पुहत्कथा भंजरी प्रकाशित हो चुकों थी। इच दोनो अन्थो 
की रचना पैशाची भाषा की (हल्‍कथा” के आधार पर हुई थी । 
पहतोपपेशः की रचना चोद्‌ही शर्ताज्द के पू्ष ही हुई, यह 
निश्चय है।. 'सिहासन द्वार्निशत्पुत्तत्षका) और दिशा कुभार-चरित! 
संस्क्तन्‍साहितव के प्रसिद्ध कथा-अ्रंथ हैं, जिनका संज्ञार की सभी 
भाषाओं में अद्ुवाए हो चुका है । 

कुछ छीभो का भत है. कि मध्य एशिया की स्र्र जातियों के 
कथा-साहित्व पर भारत की प्राचीन आरूयायिकाओ की ७५ 
स्पष्ट है । कुछ जिद्धान्‌ फारसी फो 'सिद॒याद जहाजी”ः की कथा 
की भूछ भित्ति 'बिन्दुक जातक्-कथा? माचते हैं | सस्कपन्सादिप्थ 
की 'पंचतंञ! आदि कथाओं का अरबी ओर फारसी भाषाओं मे 
भी अचुषाद हुआ। सहस्‍्ष रचनी-चरित! के रचना-संगठन से 
बुहत्कथा? की झकक मिलती है। 

आरंभ में नेतिक और घाभिक सिद्धान्तो के भ्रचार के लिए 
कथाएँ छिखी जाती थीं । धी२-धी २ यात्रा, साहस-कार्चे, छुल-अप॑च, 
किस प्रकार छोकिक विजय प्राप्त करना ऐसी शिक्षा ऐने वाढी 
कथाएं लिखी जाने लगीं | 

आधुनिक कहद्ठानियों को रूप-२ेखा षनान में फ्रेंच और रूखी 
साहित्य को बहुत श्रेय है | 

चोद्हवी शपतताज्द के सध्य से इटली के 'ज़िओचबैनी बोकेशियो! 
ने कुछ फहानिर्याँ्चछरलीं । पश्थिम में वह अर्थपाचीन करद्धानियों 
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का पिता माना जाता है। उसकी कहानियाँ जीवन-चरित-श्रेणी 
के एक छोटे उपन्यास का आकार धारण कर छेती है। रचना- 
सगठन की दृष्टि से उनमे कहानी की उस रूप-शेखा का अंकुर 
मात्र दिखाई पड़ता है, जो बीखबीं शतान्‍दी में प्रस्कुद्त और 
पल्ञ॑णित हुआ | 

भ्ंस में अभी तक पुराने ढंध की कहानियों का बोलबाला 
था | बोकेशियो' तथा अन्य इटाकियन कंथाकारों की रचनाएँ, 
अनुवाद द्वारा फ्रेच मे पहुंचीं; छेकिन उसका काई लिशेष प्रभाव 
नहीं पढ़ा । 

््प छेण्ड में छेटिन ओर इटाॉलियन कहानियों का धढ़ाधड़ 
अनुवाद हो रहा था। जिसके बाद ही भागे चलकर अंभजी मे 
भोजलिक कथा-काहित्य का प्रसार हुआ | 

अमेरिकन कहानियों का जन्म उन्हीं देशों के संसग से हुआ 
जिन देशों के सनुष्य असेरिका मे जाकर बसे । 

सनत्रहवीं शताब्दी के स्पेनिश कथा-साहित्य में डॉन किम्म्ोटी 
की खुब बूम रही | इसक ओजपूर्ण नरिच्न-नित्रण का प्रायः सभी 
समक।लीन कथानकों पर प्रभाव पड़ा | । 

अठारहवीं झताब्द मे जमनी के जो हैम पौछ रिशटर? की 
रोमांटिक कहानियों ने सारे युरोप मे उथलू-पुथछ भचाई ।' 

फ्रेच कथा-साहित्य भी आगे बढ़ रहा था। बोल्तेर' और 
'आलिक जांह द्यूसा' ने एक प्रकार से रोभांडिक युग की रचना 
की | “बाल्णाक को फह्ाानियोँ का की दृष्टि से सुन्दर वन पढ़ी 


ढ्न 


कहानी-करला। की विकास “ 8 


हैं। १९ थीं शत्तान्द के मध्यकार मे एमिल जोत्शः और 'सी-द- 
मोपासा ने यथाथत्राद के आन्दोलन चलछाया। रचना-सं॑गठन ' 
की दृष्टि से भोपासों' की कहानियाँ आज भी पथ-प्रदर्शक हैं. | 
रूसी कथा-नसहित्य का विकास जिलन्‍ब से हुआ; परन्तु धह़ 
इपने प्रचण्ड वेग से आगे बढ़ा कि थोड़े ही सम4 में विश्व-कथा- 
साहित्य में उसका लमभ्मात्तित स्थान हो गया। “आअपैन-तुर्गनीवः 
ने अधिकतर उपन्धास ही छिख हैं; ऊेकिन उसको जितनी कहा- 
नियोँ हैं, वे कछा की दृष्टि से अद्धितीय हैं। 'ऐण्टन-चेखोब? ने 
कहानी-साहिंत्य में युगान्तर उपम्थित किया | कुछ छोगो का मत 
है कि कछ्कानी के रचना-संगठन में डे आदण मानना चाहिये । 
५ ८ 4 >् 
चोदहनी शताब्दि के बाद भारतीय कथा साहित्य की 
स्वाभाविक प्रगति रूगभव रुक गई 
अपश्रेग भाषाओं से धबन्भवतः कहानियाँ मिलें; किछु ढिंदी 
कहानियाँ का सूजपान संस्कत-कथा-लाहित्य के अछुवाद से हुआ | 
इश। अछा लॉ की रानी कंतकी को कहानी! सम्भनत: 
हिन्दी की प्रथल मोलिक कहानी है। उसका आरंभ इस प्रकार 


होता है 


ख्् 


थद भह कहानी है कि जिठम हिन्दी छु८ | 
झोर न किसी बोली का भेल है न पु८ | 
सिर झुका कर नाक रणगढ़ता हैँ उस अपने बनाने वाले के सामने 
जियने इस सब को बनाथा और बांत की बात में चह कर दिलावा कि 
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जिसका भेद किसी ने न पाया । शआतियों जातियों जो सॉसे हैं । उसके 
त्रिन ध्यान यह सब पॉसे है| यह करा क। पुतला जो अपने उस खेलाड़ी 
की सुध रखे तो खथाई में क्‍यों पड़े ओर कडू आ कला बथों हो उस 
'फर्ण की मि०ई चकक्‍्से जो बढ़ो से बड़े अगलों ने '+कखी है । 
दोहा 
देखने को दो आँख दीं शोर सुनने को दो कान | 
नाक भी सब से ऊँची कर दी भरतों को जी दान || 
मिट्टी के बांसन को इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करत 
कुछ ताड़ सके | सच है जो बनाया हुआ हो सो अपने बनानेवाले को 
क्या सराहे और क्या कहे, यों जिक्षका जी चाहे पढ़ा बक। सिर 
से लगा पॉच तक जितने रोग० हैं, जो सबके सब बोल ७७ और 
सराढ। फर ओर उतने बरसों उसी व्यान में रहें जितनी सारी नदियों में 
रेत और फूल फरलियों खत में हैं ती भी कुछ न हो के, कराह्वा करे |”? 
उभीसर्नी शत्ताज्दि के उत्तीयथ चरण में राज। शिनप्रसाद का 
राजा भोज का सपना? प्रकाशित हुआ, जिसके आरंभ का अंश 
इस भार है 
“१३ कौनसा भनुष्य है जिसने महा प्रतापी राजा भद्दाराज भोज 
का नाम न सुना हो | उसको महिमा ओर कीर्ति तो सारे जगत में ब्याप 
रही है । बड़े बढ़े भदि५!ल उसका नाभ छुनपेही फॉप 3०पे थे और 
बड़े बड़े भूपति उसक्रे पाव में अपना लिए नवाते | उन। उसकी सश्द्र 
की तरंगों का नमूना ओर खजाना उसका सोने चॉदी और रुों की खान 
, से भी दूता । दान में राजा करण को लोगोंके जी से भुला दिया था 
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आर न्याव में विक्रम को मी शर्मा लिया था। कोई उसके राज भर में 
भूखा न सोता और न कोई उधाड़ा रहने पाता | जो कस मागने श्राता 
30 मोतीचूर मिलता ओर जो भजी चाइता उसे मलमण दिया जाता | 
पैसे की जगह लोगों को अश्रशरफियाँ बॉब्ता और भेद की तग्ह फकीरों 
पर मोती बरसाता | एक एक छोक के जिये आह्म्णों को लाख जाख 
रपथा उठा देता और एक एक दिन में लाख लीख गौदान दे डालता | 
सवा एय्त आह्ष्यों को पटरस मोजन कराके त्व आप खाने को बैठता | 
तीथयाना, €नान, दान और अत उपवास में सदा तत्पर रहता | बड़े 
बडे चांद्रायण किये ये और बडे बडे जमल पहांड छान डाले थे [” 

उच्नीसर्वों शतानिदि के चतुर्थ चरेण के आरंभ में भारत 
दरिरचंद्र की एक कहानी कुछ आप थपीती कुछ जग नभीती” के 
आरंसिक अंश का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रह। है; यह कद्दानी 
भारत॑&ुजी पूरी नहीं लिख सके थे। उनक॑ जीनन से यह अधूरी 

र्यर्‌ गई थी । 5 

“जमीने चमन शुल खिलाती है क्या क्या ? 

बरदणता है. रंग आसरमों केसे कैसे ॥ 
एम कोन हैं और किस कुल में उत्पन्न हैं आप लोग पीछे जान॑गे । 
आप लोगों को क्‍या, किसी का रोना हो पढ़े चलिए, जी बहलाने से 
काम है। अमी में इतनादी कहता हैँ कि भेरा जनम जिस तिथि को हुआ 
वह जैन और वेदिक दोनों में बड़ा पवित्र दिन हे। सम्वत्‌ १६३० मेँ 
मैं जब तेईछ चरस का था, एक दिन लिड़की पर षेठा था, बसन्त ४७, 
हवा ठंढी चलती थी, धॉमक फूली हुईैं, आकाश में एक ओर चनद्रभा 


ष्द कंह[नो-फंणी 


७. 


दूधरी ओर ६१, पर दोनों लाल लाल ग्रजब समा बँधा हुआ, कमेरू, 
गेंडेरी ओर फूण बेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे | में भी जवानी की 
उ्मगों में नूर, जमाने के ऊँच नीच से बेखबर, अपने रसिकाई के नसे 
में मस्त, दुनिया के ४फ्तखोरे सिफारशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ 
छुन रहा था, पर इस छोटी अबस्था में भी प्रभ को भली-भोंँति 
पहिचानता था | 

कोई कइता था श्राप से सुन्दर ससार में नहीं, कोई कसमें खाता 
था, श्राप सा परिडत मैंने नहीं देखा, कोई पैगाम पेता था चभेली जान 
आप पर भरती हैं, श्रापफे देखे ब्रिना तड़प रही हैं, कोई बोला हाथ | 
आपका फणाना कवित्त पढकर गत भर रोते रहे, दूभरे ने कहा आपको 
फणानी गजल कल लाला गाभदास की भेर में लिस बक्त प्यारी ने गाई 
सारी मजलि७ लोट पोद् हो गई, तीसरा ०९डी सॉँत मरकर बोला धनन्‍्थ हैं 
आप भी भनीमत हैं बस क्‍या कहें कोई जो से पूछे; चौथा बोला आपकी 
ओँ.[टी का पन्‍ता क्‍या है कॉज का &५$। है या कोई ताजी तोड़ी हुई पत्ती 
है, एक मीर साइन चिड़िया वाले ने चॉच लोली, वे पर की उड़ाई बोले 
कि आपके कबूतर किस से क्रम हैं वल्‍लाह कंषृतर नहीं परीणाद हें, 
खिलौने हैं, तमबीर हैं, हुमा पर साया पढ़े तो उसे शहत्राज बना दें, ऐसे 
हो खूबसूरत जानवरों में ईसाई लोग खुदा का नूर 3परना मानते हैं ।” 

युरोप की भाषाओं में अब कहाती-साहित्य का तीज सतत से 
विकास हो २६। था, हिन्दी कहानियों का पत्रा भी नहीं था। 
इसका कारण देश की सामाजिक, <जनेतिक, ऐपिंडाखिक 
परिस्थितियों में निछित है । 


कई्दानी-कली का विकास ्ट 


थीभर्वी शताब्दि के आर+म में बेंगछा और अंश्रेजी कहानियों 
के अनुवाद होने के | ऐश में पैेतना की लहर 3० रढी थी। 
कहानी-साहित्य में भी इसके छर्षण दिख |$ पड़ने छरी | , 

श्रीयुत किशोरी छाछ गोस्वामी ने अपने समय में कुछ अच्छी 
कहानियाँ लिखीं | यहाँ ५० हम उनकी कहानी के आरम्म का 
अंश फेपे हैं, इससे उत्तकों कहानियों के रचना-संधठन का आभाल 
मिलेगा । - 

“जा के दंगे किनारे-पर मुझेर वसा हुआ दे | तीर से थोड़ी 
ही दूर पर मुज्ञर का किशा अब हटा एटा वेमरम्मत उजाढ़ सा पडा 
है | किऐ के साभने कष्टद्वारिणों घाट है। शव घाट के पाथ अब तक 
एक सुरक्ष देख पड़ती हैं; पर बढ कद्ा तक गई है, या 3बके भीतर मे 
कही कहे! राह ई हैं, इ४का पता बहुत ही कम लोग जानते या नहीं 
ही जानते होंगे । ईभ 2४ छोटे से उपन्यास में जिस ऐतिटधाधथिक घव्नां 
का वन करेंगे, उससे इस सुरह्ञ ऋ विशेष सम्बन्ध है, इ७लिये पाठक 
लोग सर को याद रेक्स 

( 'सुलबद्वार १६०३ ६० ) 

पार्चचीनन्दुन के नाम से श्री गिरिजाकुभार घोष से छाथानु- 

वादों से दिन्‍दी कद्दानी-लाहित्य को ओर लोगों को आकर्षित 

किया। उसकी सूर्तोचाडी हषेली! नासखक प्रसिद्ध कदढ्धानी , से 
छएक% खश 

“अज्छा, तो सुनिए | जब धन रैंप में को मेरी बदली हुई तब 


१० कही नी-कणा 


शाला में जाकर टिका, फिरे रइने के लिये एक मकान दुँढने जभा | 
परन्तु पेव की इच्छा कुछ समझ में नहीं आती; एक ही चर के भीतर 
चार बार भेरी बदली हुक और जह्ाा-णहा में गया, वहा-चद्दा सत्र कंही 
मकान के लिए सुभे बढ़ा फष्ट उठाना पढ़ा | इसे फारेश श्रपने एक 
विश्वासी पुराने नोकर को छोड़ कभी किसी आत््मीय को अपने साथ 
रखने का सुविधा न हुआ । इस बार मी उसी अधिन्तनीय देवी निवस के 
अचुसर घर के लिए ४मे भली भली छानना प$। | दो दिन तक घूभते- 
धूभते में थक गया | | निदान तीकरे दिल्ल भुफे पता लथा कि अभ्ुक गली 
में एक भकान खाली है; पर 50र्भ कोई कमी नहीं रहता; फाटक में सदा 
त्ताला लगा रहता है । जब में नहीं गया तब वास्तव में छा भैने बन्द 
पाया । आस पास कोई पड़ोसी भी नहीं देख पड कि जिससे उस घर के 
स्वा!सी का पत्ता में (छता | थोडा समय थोंही सोच विचार में गया । मैं 
निराश होकर शोटही आने पर था कि एक भेह्तर का सडका उस ओर 
आ निकंणा | उसने मुझे छार पर खड़ा देख कर पूछा, “क्या आप 
इस भकान कंतर हाल पूछते हैं !” मैंने कहा हाँ, भेंने सुना हे कि यह 
किराए पर दने के लिए है | 
“किराए पर ? श्राप इसे किराए पर लेना चाहते हैं ! अजी इसमें 
कोई नहीं रह सकता | और की कौन कहे, लाणाजी ने मेरी अम्मा को एक 
दिन एक रुपया तक देने को कहा था कि कभी कभी तू मीतर भा 
लगा दिया कर; पर वह उस पर भी राजी नहीं हुई ।” 
( रदनाकाल १६०३ ई० ) 
इन रचेनाओं से शञात होता है कि उस समय आधुनिक कह्टे।नियों 


कहानी-कैला की विकास ११ 


के आकार-प्रका' और उसकी रूपरेखा को घँँधली आक्रति 
दिखाई पड़ने लगी थी । कहानियो में शिक्षा का साम>जरस्य फिस 
प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में फोई निश्चित नियम नहीं 
अत पाया था| 

१९११ ई० में भ्रसादजी की पहली कहानी म्रास! अ्रकाशित 
हुई । उसके बाद हिन्दी-साहित्य में एक प्रकार से कहानियो का 
युग आर+्भ हुआ। भ्रमचन्दजी अपनी सीधी और सरहू भाषा 
के कारण सनश्रिय हो गये। कोशिकजी, ज्वाझापत्तेजी और 
सुदशनजी को कहानियो की खूब रुपात्ति हुई । 

बीसनीं शतान्द फी तीसरी दुशाब्द में युरोप की तथा अन्य 
प्रान्तीय भाषाओं के अचुबाद छिन्‍दोी में अति दिन बढ़ने छगे। 
भौछिक कहानी-लाहिए्4 का भी खूब विस्तार हुआ | ऐसा अतीत 
होने छथा कि जो हिन्दी कहानियाँ अन्य पेशो की छुछूना में दो 
तीन शततान्दि पीछे रह १३, अब कुछ ही वर्षा मे अपना पिछड़ा 
हुआ मार्ग तय करके, स्पद्धो के साथ विश्वन्कथा-साहित्य की 
अगली पंक्ति मे आ बेठगी । 

टेकनिक की दृष्टि से प्रसादजी की फहानियो का हिन्दों से 
अधिक महत्व है । उनकी आऑँघी, पीसू, मधुआ, जिसाती, पुर*कार 
आदि कहानियों बहुत उप्छ४ बन पड़ी है। 

न॑- न. न्‍॑- 

इधर एक शंतान्द में कद्ठानियों को रूप-रेख। में ऋतिकारी 

परिवत्तन हुए हैं। प्राचीन कहानियों मे जो उपदेशात्मक और 


श्र कक्षनी-कला 


लिर्णयात्मक अवच्ि थी, उलके स्थान पर जिरणबणातक्लतक ओर 
शेधत्तात्मक भावना प्रधान हो गई है। आधुनिक कहानियों का 
व्येय है, मनुष्य के भनोरहस्पों का उद्घाटव करना, उनसे अभि- 
यंत्रित और अप्रासंनिक भावुकता के प्रदर्शन का अपकाश नहीं । 

अब प्यारे पाठकों! तथा अन्य ऐस सनन्‍्वोधनों से कृहानियों 
का ॥॥४*म नहीं होता | इस तरह भी अब नहीं छिखा जाता 
“हाय माछती तुम्हारी क्‍या दशा हो गई ?? अथवा 'अह। कैरी 
मनोरम खंध्या है !” ह 

आजक०७ पही कहानियाँ सफछ सभझी जाती हैं, जिनमें 
कह/नी-लेखक निलिप्त भाव से एक ऐसी दुनिया की सृष्टि कर दे 
जो बराश्तविक जभत से प९२े न हो | पाठक यह्‌ न अनुभव करे 
कि कोई कहानी कह रह। है, बल्कि वे अपने को उस दशक की 
स्थिति में समझे, जिसके साभने रं॥-संच के दृश्यों के सभाव 
कहानी-घ०नाएँ स्वत: वटती जाती है। कहानी में इतनी शक्ति 
होनी चाहिए कि थोड़ी ऐ* के लिए पाठक सब छुछ भूछकर उसके 
पात्रों की भावनाओं के साथ बहन छगे | 


कहानी-छेखक की कुश्ूता तभी है, जब बहू अपनी इच्छा- 
युइःल पाठकों में वही भाषनाएँ सचारित कर दे जो कहानी की 
<परना के समय उसके अन्तस्तल में आन्दोलित, हँ। रही थीं । 

साधारंणतया कहानियाँ ऐसी होनी चाहिएँ, जा एक ही बैक 
में, अधिक से अधिक एक ब०ट८ से, पढ़ी जा सके | 

कहानी और उपन्यास में आकार के अछावा विषय में भी 


फेह।नी-कज। की विकाढ ५३ 


६ 


जद है| कहानी में किसी भावना विशेष का चित्र० रहता है। 
ब्यन्यास का किन्बासाी विन्‍न्दृत है। उसमे सम्पुण जीवन की 
विविधता का जित्र उतारा ज। सकता हैं. । 


ब्चर के कुछ नवीनतम उपन्थासों का विस्तार ७+बी कहानियों 
से ऊऋछ ढी। अधिक होता है। झूकिन उनमे भी दृष्टिकोण का 
अन्तर रर्ठता है। कहानी में जब कि जीवन के किसी अंश का 
अवस्था विशेष का चित्रण रहता है, उपन्यास में सम्पूर्ण जीवन 
क्री आलोचना रदती है । & 

कहानी और शब्द-चित्र में थोड़ा अन्तर है। श-जित्र मे 
किसी विशेष सावसिक अवस्था का चित्र मिलता है, कहानी का 
एक आवश्यक शुण उसका नाटकीय ढंग का प्छाट है । 


कुछ लोग कहानी में प्लाट की विशेष महत्व दंते है । प्छाट 
उस बटचाओ के समूह का नाम हे जो अपन में सम्पूण है. ओर 
समिालछित ५ में उचक। एक निश्चित अर्थ है। 


कहानी में किसी अनावश्यक प्रसंध की गुजाईइश नहीं है। 
उसका अत्येक चरण उसके प्रधान उदश्य की पूर्ति को, दिल्ञा में 
होना चाहिए | घटनाओं का शअवाह कुछ ऐसा हो कि पाठके की 
उत्छुकता उत्तरात्तर बढ़ती जाय, +छाइमेक्‍्स पर तीज्रतमं स्थिति 
ओर इसके बाद शीघ्र से शीत कहानी का अन्त | 

कहानी की विविध बट्चाओं का प्रभाव केन्द्रित करने के लिए 
नि+थ नियस डपयागी सिद्ध हुए हैं. 


१४ - कहा नी-कर्सी 


१ जहाँ तक बन सके कहानी का वटना-रथछ अपरिवत्तन- 
शोल रहे | ( स्थानानवय ) । | 

२ विविध घटनाओं में दीघ ससय का अन्तर न हो। 
( समयान्व4 )। , 

३ चटलाओ से तारत*4 का ध्यान रखा आय | (कार्वान्वय) । 

कहानी जितनी विविध घटना-स्थलो पर फीछाई जायशभी उतने 
ही स्थलों पर उसके स्वाभाविक क्रम-निकास में बाधा पड़ती है । 
इसी प्रकार घटनाओं मे दीध समय का अन्तर होने पर भी 

कहानी की 'लिछ ६८ जाती है | 

. रचना संगठन को दृष्टि से सम्पूर्ण कहानी को दो विभाभों में 
विभाजित करे सकते हैं 

१ जार्तीद्षाप विभाग | 

२-वर्णनात्मक विभाग । 

कहानी में वारतालाप का प्रयोग अधिकतर चरिनों के मनो- 
भावों को स्पष्ट करने के लिए होता है। इसके सिना घट्नाओ को 
गतिशील बचाने मे भी सहायता मिलती है। कभी-कभी ८७।८ के 
प्रत्तावना भाध की सामश्री का अंश भी वातीलाप द्वारा उपस्थित 
किया जाता है। 

अधिकांशत: प्लांट और चरित्ररनचत्रण की सामग्री को कहानी 
में प्रस्तुत करने का भार वणनात्मक विभाग ५९२ स्द्द्ता है । कहानी 
का वर्णनात्मक विभाग ओज पूर्ण होना चाहिए | भाषा और शेछी 
पर भी ध्यान रखने की आनश्यकता है। 


कहानी-करली फंश विकास श्यू 


अब हम आगे के अध्यायों से कहानी के विभिन्न अंथो की 
विशद्‌ रू५ से विपेचना करेंगे । कही सें प्काट को फ्पना सन्त 
से पहले की जाती है, इसलिए इसकी उस पहले अध्याय मे 
होगा | प्छाठ के बाद्‌ रचना-क्रम का अध्याय है क्‍्थोकि देक॒लिक 
की दृष्टि से इन दोनो में निक८ सम्बन्ध 'है। इसके जाए के 
अध्यायों में क्रशः शीषक, आरप्ग और अन्त; चरित्रनचित्रण, 
जातीलाप तथा भाषा-शेझी पर जिचार किया भया है। 


नोट इस अध्याय में सनहूपी शताड्दि, अभरहवीं शताब्दि आदि का तात्पय 
ईसवी शताबिद से है। 


प्लाट 


कहानियों से प्छाट का वही भहत्व है जो शरीर में हड्डियों 
का। भाव, आपषा, शैली, चरित्र-चिन्रण सब कुछ हो; लेकिन 
अच्छे प्छाट के बिना कहानी नीरस २६वी दै | 

प्छाट क्‍थ। है ? पहले इसे समझ छेन। आवश्यक है | किसी 
परतु-स्थिति अथवा हृश्य विशेष को ही प्छाट मान लेना भूल 
होगी । ये प्छाट के अंग है, प्छाट नहीं । 

बस्तु-स्थिति 

श्रीकंठसिद और छारूत्रिहारीसिह, दोनों भाई साथ साथ 
रहते थे | एक साधारण घटना पर श्रीकंठसिह घर से अरूण होने 
का निः्चथ कर छते है। छाझषिहारीसिह जब यह सुनता है तो 
बुद घर से चले जान के लिए तैयार हो जाता है। भाभी के द्वार 
पर आकर कहता है. भीभी, भव्या ने निश्चय किया है कि वह 
मेरे साथ इस घर मे न रहंगे। बह भेरा मुह अब नहीं देखना 
चाहते । इसलिए मै हो अब जाता हूँ, उन्हें. फिर अुंह न 
दिख।ऊगा । अक्षत जो कुछ अपराध हुआ उसे पास। फरना | 
( बड़े घर की बेटी? प्रभचन्द ) 

हृश्य विशेष ह 

मिर्जा साहन और समीर साहब शतरंज खेले-लेठते तलबारे 
निकाल छेते है । घिजी अरे 'चछ चर+०८) किसी ने आानदान में 


प्लांट १७ 


शतरज खेली होती, तब तो इसके का्यदे जानते | वे तो हमेशा 
बास छीला किये, आप शतरंज क्‍या खेलियेगा। भीर क्या १ 
घास आपके अब्नाजनि छीलते होगे । यहाँ तो पीढ़ियो से शतरंज 
उलमे चडे आते हैं। मिजा. भजी, जाश्थे भी, गाओीडदीन दैदर 
के यहाँ बानर्ची का काम करते-करते उश्न शुआर गई आज रई्स 
बनने चछे है। इस पर भीर साहम चाषान सन्दालने के छिए 
कहते है, क्योंकि वह ऐसी वैसी षात खुनन के आदी नदी; किसी 
ने ऑल दिखाई कि उसकी आँखें निकाल हीं है होसणा ? मिर्जो 
साहन भी उसी स्वर में कहते हैं आप भेरा दोसका देखना 
चाहते है ? तो फिर आइथे; आज दो दो हाथ हो जाय -इंधर 
था उधर | | 
( शतरज के खिलाड़ी! प्रेम-नन्द ) 
ऊप९ दिये भथ दोनों उदाह*णों में प्छाठ के आवश्यक गुण 
नहीं हैं। लेकिन थोड़े परिश्रम से इनके आधार ५९ छझुन्दूर प्छाद 
तैयार हो सकते हैं.। जेसे | 
पस्तु-स्थिति वाद डर्दीहरण .इंवनी अंश 'छइ्मेषरा' के काम 
आयेगा । इसफे पहिछे घटना का कारण दिखाना, चादिये | 
श्रीष७लिंद और छा्विहरोलिह, दोनों के स्वश्ार्ण की कुछ 
वर्णन | एक दिन आननदी भोजन बनाकर राह देख रही थी । 
छालनिदारी खाने पेठा तो दाल में भी नहीं । छा०षिहरी 
बे७। -- अभी परखों घी आंया था; ईपनी जएपी 5०७ गया, (वमक 
कर ) मैंके से ता चा८ थी की नदी बढती हो। बड़े बर को 


श्छ कद्दीनी-कंसी 


बेटी आनन्दी मुँह फेर कर जवाब देती है. हाथी मरा भी तो 
नौ राख के, नहाँ इतना थी, नित्य नाई, कह पी जाते हैं । 
छालठनिहारी  अपडू, उजड्ु 5/ऊ्कु'. मंगेघ से उनलकर खड़।ऊ 
फुककर भारता है। आनन्दी रोकर-सप षांचे पति से कहती है । 
श्री५० रात भर करवर्टे बदलते रहे, क्योकि जिस स्री फो भान- 
प्रतिष्ठा के छिए वह ६३५९ के द्रबार में उत्तरदाता हैं, उसके साथ 
ऐसा घोर पशुनत्‌ व्यवहार उन्हें असह्य था। इसफे बाद कर्हानी 
का अन्त इस भ्रकार छालठबिहारी को सिर क्ुंकाये पश्चाताप-मुद्रा 
में रेखकर आनन्दी का मन्त पिच जाता है। नह कहतो है 
तुम्हे भेरी सो'-द जो एक प० भी आगे बढ़ाया । 

टश्य विशेष बाला उदाहरण इस छुश्य से मिर्जा साहब 
ओर मीर साहन की सनोद्ुत्ति का परिचय सिलता है। इसको 
प्काट का रू५ देने के छिए उनके चरित्रो को 'विकश्ाउन्ड' द्रानी 
हं।भी । इसके बाद, इसी आधार के अन्य छरेयों को जोड़कर 
अपना आशय “यक्त किया जा सकता है। 

प्छाट, बस्कु-स्थिति और दृश्य विशेष के नीच जो अंतर है 
इसको समभक्षत में +ड्षड़ी इसलिए भी हो जाती ,है कि ये सब 
एक ही जाति के हें | अगर प्छाट को उसकी पुर्णता को अवस्था 
के अश्ुुसार श्रणियों सें विभक्त किय। जाय तो दृश्य विशेष और 
नरतु-स्थिति भी उसके विकास-ऋ्रम का एक अंश होथा । 

कुछ लोगों का भत है कि प्छाट का निर्माण एकाँकोथ नाटक 
के अशुकरण पर होना चाहिए | दूसरी परिभाषा के अच्चुसार, 


पत्ता श्ह्‌ 


च्छा८ कैष७ ऐसी घटनाओ क संग्रह है. जो सम्मिलित रूप में 
उखक का कोई निश्चित मन्पण्य न्वक्त करन की क्षमता रखती हैं) । 

ताटकीय प्छार्ट को रहंष्टि निग्नलिखित घारणाओं प९ 
अचर्ंबित है | 

(१) कोई एक अथनां कई पात्र।* 

(२) इन पाजों का अपन स्वभाव के अच्चुकू७ अथवा उसके 
प्रतिकूल आचरण | 

(३) घटनाएं | 

(४ ) इन धघर्टनाओं का विकास, ( क ) पान्न के अन्तर तथा 
बाह्य परिस्थितियों ५९, ( ख ) उसके संखसगे में आनंबाली शक्तियों 
५९ निर्भरे दीग | 

(५) संस में आनंषाडी घटनाओं के साथ पात्र का 
संघर्षण | इसीको नाटकी4-परिस्थिति कहते है. । 

(६) परिणाभ । संसर्ग में आनेवाली शक्तियों का पात्र १२ 
क्या प्रभाव पढ़ा | वह उन्तक €गशुख कुकी अर्थ नहीं । 

प्छाट की रचना संपेव वैज्ञानिक नम से होनी चाहिए । 
घटनाओं से पहछे उनके कारणों का उ७्छेख करना चाहिए | पान 
के कार्यों का विवरण पसे से पहले उनका भनन्‍पण्थ स्पष्ट करन। 
हो+॥।| । 

आँधी एकाएक नहीं आती । पहले तेज हजा; साथ ही पीछा, 
भूर आकाश; वृक्षों का ६९-४९, ५९ विजली की चसक फोछा- 
€७ वच्तरोत्तर पढ़ता हुआ । प्छाठ को विकास भी कुछ इसी कम 


र्‌० कहानी-कली 


से होना चाहिए पग्रतिक्षण प/७को की उत्सुकेता पढ़ती जाय; 
छाइसेक्स १९ तीज्रवम परिस्थिति, इसके बाद जल्‍दी से जण्दीं 
अन्त । | ! 

अध्ययनशील पाठकों के ७छिए यहाँ पर श्रसाद जी की “गुड! 
कहानी का ८७2 बर्नाकर दिया जाता है। 

प्काट की थीम? अथना मन्तन्‍्य 

अ6।९हर्थी ई० शताब्दि का अतिस भाग | उस समय समस्त 
“थाय और बुद्धवाद को शस्र-बछ के साभन $ुकते देख कर, 
काशी के 'विज्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने, एक नवीन 
सम्प्रदाय की सृष्टि की । वीरता जिसका धर्म था। अपनी बात 
पर समिटना, सिह॒र्शाति से जीविका महण करना, आण-भिक्षा 
माँभने वाले काथरो तथा चोट खा ५२ गिरे हुए प्रतिद्वन्द्दी पर 
शख्र न उठाना, सताये हुए निबछ्लो को सहायता देना और प्रत्येक 
क्षण प्राणो को हथेडी पर छिए घूमना, उनका बाना था। उन्हें 
७।ग काशी से गुंडा कहते थे । 

प्रत्तावना-भाग कहानी मे दो पात्र है | 

(१) राजभाता पन्ना युवक राजा चेतसिह को विधवा 
माता । जरमींदार की पुत्री । आरम्भ से व्याह की चर्चा नन्‍्हकूसिह्‌ 
से हुई, किन्तु राजा बरूपन्तलिह द्वारा बर्ूपूर्वक रानी बना छी 
५४ । अन्तःपुर कछह का रंधभंच बना रहता, इसी से प्रायः पन्ना 
काशी के २ज-भंदिर से आकर पुजा-प।७ मे मन ८४ तत्ती, असबणेता 
का सामाजिक दोष उत्तके हदय को व्यथित किया करता | 


प्ता८ २१ 


(3 ) नन्‍द॑प्ूगसह, एक प्रतिष्ठित जमीदार का पत्र | अत्यानारी 
बरूवन्तसिह द्वारा पत्रा के रानी बनाये जान पर चिरकुसार रहन 
की प्रतिज्ञा की तथा भुंडा चने यथा । उसकी अपरथा पचास वष 
स ३४९ थी तब भी थुवको से अधिक बलि््ट था। उसकी 
चढ़ी भूंछ विच्छ के ढंक की तरह, देश्नवालो की आँखों मे 
चुभती थीं। उसका सवा रंग, साँप की तरह जिकना और 
चमकोला था। 

चारितजिक विशेषताएँ--निर्भीफ, उच्छुछईल, अंपती बात पर 
अड़जान बाला, पेश्थाओं के गीत तभोल्ी की दुकान पर बेड कर 
छुनता, कभी ऊ५षर नहीं जाता था| 

परिवत्तेन की स्थिति--नन्‍हकूसिह ढुछारी से गाना सुन रहा 
था | उसी समय कुतरा भीलषी ने, रेजिडेण्ठ साहब फी कोठी पर 
मुजरा करन के लिए ढुछारी को घुलवाया । नन्हं३!सिंह ने कहा- 
भाओ | हमने उसे घसियारे बहुत देख है। कुबरा मौछपी ने घूम 
कर कहा कौन है यह ५।जी | 'धुम्हारे चाच। बाबू नन्‍हंकूसिह । 
के साथ ही पूरा षनारसी झापड़ पड़ा | कुबरा का सिर थूस गया। 

मुख्यांश 

(१ ) दूसरे दिन राजा चेतसिह के पास २जिड०८ की चिट्ठी 

_ई, जिसमें न॥र को ढ०4वबसस्‍्था को कड़ी आलोचना थी । कुभरा 
लबी वाढी ब्दना का भी उल्लेख था | 

(२) नन्हकूलि् ने $छारी से पू७/-कोई न बात इधर 

हुई है कया ? दुारी कोई देस्टिग्न साहब आया है। छुना है 


२२ कंह।नी-फर्सी 


कि उसने शिवाल्यघाट पर तिलंभों की कंपनी का पहुरा बंठा 
दिया है। राजा चेतलिह और राजमभाता पश्षा पहीं है । कोई कोई 
कहता है कि उनको पकड़ कर कलकत्ता भेज देंगे। नन्‍्हकू! का 
मुख भयानक हो उठा। पक्षा ! उसे पकड़ कर भोरे कछकत्त 
भेज देंगे ! 

(३ ) नगर मे आतंक छाबव। है। भय और सन्नाठे का राज्य 
था। चोक में चिथरूसिह को हपेडी अपन भीतर काशी की वीरता 
को बन्द किये कोतवाढी का अभिनय कर रही थी। नन्‍हकू ने 
अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गढ़षड़ मचाने के छिए भेज 
दिया | इधर अपनी डोगी छेकर शिवाकथ की खिड़की के नीचे 
घारा कफाटता हुआ पहुंचा | 

( ४ ) राज-परिषार मंत्रणा में डूबा था | राजमाता प्रा ओर 
थुणक राजा चेतसिह से बाबू मनिहारसिह कह रहे थे आप के 
यहाँ <हने से, हम छोग क्‍या करें यह सभझ में नहीं आता। 
पूजा-पाठ करके आप रामनगर चढी भई होतीं । 

(५ ) किसी तरह निकेते हुए पत्थर से डॉंगी अटका कर, 
सनन्‍्हंकृसिह बन्‍्द९ की तरह उछुछ कर भीतर पहुंचता है। जैसे 
सभ को सचेत करते हुए कहा महारानी कहाँ हैं? उन्हें डोगी 
पर जे०ाइथे । नीचे अच्छे; मल्‍्झाह तैयार हैं। इतन वर्षों बाद 
नन्‍हृकुसिंह, की पहचान कर पञ्षा के मुंह से हलछकी सी एक साँस 
निकछ कर रह भई। “और, ..?- चेतसिह, को पेखकर, पुत- 
नरसला पन्ना ने संफेए से एक श्रश्न किया। ननन्‍्हकू ने हँँसकर 


प्वाट श्३ 


कृष्ा भेरे मालिक, आप चांद ५९ जेट । जन सक राजा भी नाव 
पर न बेठ जॉबिगे; तब तक सनह गोली खाकर भी नन्‍हकूलिह्‌ 
जीवित रहने को प्रतिज्ञा कर्ता है। 

(६ ) चेतराम ने आकर सेपिंटनण्ट को एक चिट्ठी री, जिस 
में छला था कि सिपाहियो को गोली चदाने से अब चहीं रोफा 
जा सकेता, क्‍योंकि आदसी गड़षेड़ मचा रहे है। उधर फाटक 
नलपूर्णक खोला जा रहा था | 

छाइमेदस 

पन्ना डोंगी पर पे& ५६ थी। राजा चेतसिंह को गिरफ्तार 
करने को कोशिश की गई, जिसे प९ तलपारें खिच गईं । ननन्‍्हकू- 
सिंह ने रूख्कार कर पेतसिर्ठ से कहा क्‍या आप देखे हैं? 
उतरिये डोंगी ५५। चन्‍हेकृसिष्ठ के थानों से रक्त के फुद्दा३ छूटन 
लठगे। नीसों तिरूगों की संगीतों में नह अनविचछ खड़ा होकर 
तलपार चदा रह। था | 

अन्त 

खिड़की से उतरे हुए राजा चेतसिह ने देखा यनहंषूं! के 'पद्टान 
सच्श्य थरीर से गरिक की तरह रक्त की धार। बह रदीहैे। 
डमकी एक एक अग कंडेकर नही गिरन लगा । 

प्लाठ के २चना-क्रम के अनुसार उसको इतने भागों में विभा- 
जित करे सकते हैं 

(१) भ्रस्तानलना भाग | (२ ) सुर्यांश । 
(३ ) कषाइमेक्स | (४) छठ भाग । 


श्८ कह नी-कला, 


प्रस्ताचना साभ में कहानी के मुख्य पात्रों का तथा उनको परि- 
स्थिति का परिचय दे दिया जाता है। साथ ही कहानी को प्रधान 
बंटना को भी आभास मिलता है। परिषतन की म्थिति से 
भुच्यांश आर+भ होता है। भ्रह्ं से कहानी उत्तरोत्तर तीत्र दोती 
जाती है। जीघ्र ही ऐसी स्थिति आती है, जहाँ से घटचाओ की एक 
निश्चित क्रम हो जाना चाहिए | इसी स्थल को क्लाइमेक्स कहते है | 
इसके बाद ४७४ भाग में कहानी का अन्त दिखाया जाता हैं । 

( २ ) प्रस्ताषना भाग 

प्रस्तावना भाग खूब संक्षिप्त होना चाहिए; क्योंकि क्रियात्स कल 
रूप में कहानी अुख्थांश से ही आरम्भ होती है। इससे पहले का 
अथ9 केवल परिकतरोन की म्थिति को समझाने के छिए रहता है । 
इ्सर्फक आगे उसका फोई महत्व नही | े 

साधएरणतबा प्रस्तावता भाग सें इत इस बातों का उल्लेख 
हो जाना चाहिए | 

( के ) ज््वीक्ततत परिचय कुछ शब्दों में पात्र का नाम, 
डसकी आयु, जाति तथा अन्य बातों का विवरण, जिससे उसकी 
पूरी तसलनीर आँखों के साभन खिच जाय | 

( ख ) पीत की चारित्रिक विशेषताएँ, जिनका प्छाट को 
बटनाओं से निकट सम्मन्ध हो. उसकी रुचि, उसकी +एपनाएँ, 
इस म्वप्म | 

(ग ) सांलारिक स्थिति किस तर जीविका चलती है? 
सभाज में क्‍या स्थाल डे ? ट 
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( थे) वातावरण क्या समय है ? क्या 'चैकप्राउण्ड' है? 

( # ) अन्य आवश्यक बातें । प 

'छाट के प्रस्तावता भाग को सामग्री को कहानी में प्रस्तुत करने 
के छिए ये साधन हैं. ( क ) वर्णन द्वारा, (ख ) वार्तालाप द्वारा, 
(ग) संकेत से । 

आधुनिक कहे।नियाँ पहली ही दाइईन में क्रियात्मक रूप से 
आरभ्म हो जाती हैं। अस्ताचना भाव फी सामश्री आवश्यकता- 
छुसार धदनाओं के श्रषाह के साथ, संकत्त से अथवा नातीडीप 
छर। अर्क्ट छोती रद्ती है । 

कभी-क्मी कुछ कहानियों में प्रस्तावना भाग के अंश को 
आरन्भ में ऐना ही ठोक होता है। कहानी मे प्रस्तावना भाग का 
उल्लेख किस स्थाच पर हो इसका निणय इन वातों पर निरभेर 
है (क) कथा वस्तु किस प्रकार की है?! (ख ) लेखक का 
ड्ेश्य क्या है? (ग) पाठक से उसका फ्था सम्बन्ध: है? 
( कहानी प्रथम पुरुष में है अथवा अन्च पुरुष में ) 

डद।ह९ण के छिए चरित्र प्रधान कहानियों में भ्रस्तावना भाग 
के आरम्म मे ही उस्छेग्व कर देना अ>»। होता है ! 

(६२) मुख्यांश 

परिकन की स्थिति से कहानी कियात्मक रूप मे आरम्भ 
हो जाती है। पात्रों के जीवन-चढक्रें के नियमित कस में कोई 
विध्त आ पड़ता है, जिसे निकाल देना अथवा घुला-मिछता फे।। 
होगा | मुख्यांग से कद्ानी मे तीज अथवा क्षीण रूप में एक 


रह कहानी-कण। 


संनर्धण आरम्भ हो जाता है, जो छइमेक्स पर पहुँच कर उस रूप 
धारण कर लेता है । 

भुश्थांश से इन बातों पर ध्यान रखना आषश्यक है 

( के ) संघषण का उद्गम स्वाभानिक ही नही, किल्‍्तु 
अनिजाये पड़े | 

(ख ) संघषण की धारा पात्रों की परिस्थिति तथा उत्तके 
चरित्रों के अनुकूछ अभश्नलर हो | 

अभर संघवण का उदुगस अथवा उसकी प्रगति कृथचिस जान 
पड़ती है तो कद्ठानी पर पा०क का विश्वास न रहे।। | 


कभी कभी असाधारण घटनाएँ जीवन से विफट परिवत्न 
उपस्थित करती हैं। ऐसी असाधारण बटनाओं को जीवन-चकऋ के 
विथित कस से वाघा डालने का कारण दिखाने- के लिए, 
असाधारण चातानरण भी तेयार कर छेची चींहिए, अन्यथा 
फंछे।नी स्वीभाविक चहीं मच सफेयी | 

परियो की और अन्य काल्पनिक कहानियों में इन सप नियमों 
के पालन फरने की आवश्यकपा नहीं है, क्योंकि पाठक आर+्भ 
से दो जान जेता है कि ये केजछ कल्पनाएँ हैं । ऐसी कहानियों मे 
विचार चमत्कार से पाठकों को मुग्ध रखा जाता है। 

( ३ ) छ्ाइमेफ्स 

द्ाइमेबल के सभ्पन्च में विभिन्‍+ मत हैं। कुछ छोग इसकी 
आजनशयकता स्वीकार फरते हैं, ऊछ लोग नहीं । थई निर्निषाद्‌ है 
कि क्ाइमेक्स से कढ्ानी अधिक तीदण नन जाती है। प्छाट का 
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एक आवश्यक गुण संघषण है ओर संघर्षण के साथ तीत्रतम 
स्थिति अनिवाय है, जहाँ से बटनाओं का एक निश्चित क्रम बन 
जाय । 

क्ाइमेफ्स के पहले का अंशे। लेखक तेथार करता है। इमके 
बाद कहानी अपने आप आगे बढ़ती है | 

डॉइमेक्स का निर्माण ऊसे हो ? इसफे लिए फोई निश्चित 
नियम नही बचाया जा सकता | क्योकि चरिनरनचिनण, भाषारीदी, 
धटना-क्रम, वातावरण कहानी के सभी उपादान क्ाइमेक्स को 
तैयारी में योग देपे हैं । ह 

छाइमेक्स का निर्मीण करने के लिए घटनाओं का संचीजन 
दो कार से हो सकता है 

(के ) क्लाइभेक्स को सर्वोच्चशिखर मान लें और घटनाओं 
को उस शिखर तक पहुंचते के छिए सीढ़ियों। अप्येक पथ पर 
प्छाट की रोचकता, बटनाओं को उलझन जढ़ती ही जानी चाहि५ । 
इस तरह शिखर तक पहुँचने ५२, तीज्रपभ स्थिति और सषसे 
रोचक स्थझ सिलेशा | 

(ख ) क्ाइसेक्स को आकषण केन्द्र और चटनाओं की उसको 
परिथि पर स्थित बिन्दु मान लें। अत्येक घटना अलदक्ष्य रूप से 

- आकर्षण केन्द्र को शक्ति अदीन करती है । और शीम ही एक ऐसा 

ससथ आता है, जब यह आकर्षण फेन्द्र ( 8।इभेकस ) पाठकों फो 
अक० दो जाता है। इस प्रकार के घटना क्रम में हर एक छोटी 
छीटी घटनाओं को अपनी विशेषता रहती है । छाइमेक्स बहुत 


श्ष्ट कष्ट नी-कंत्पों 


अप्रत्यक्ष रू५ से अक८ होता है। हम प्रति &ण शो-जदे हैं कि 
हाइमेबल आने वाला है, फिर सानन स्वभाप के अनुकूल पिचार 
इंठता है. यहीं, ऐसा तो नहीं है। 

फनी में घटनाओं का सजाने का दुलर। क्रम पहले कम से 
अधिक स्वाभाषिक है। पहले प्रकार के रचना-ऋम से, घटनाओं 
के जुनाव में विशेष सावधानी को आवश्यकता है | घटनाएँ ऐसी 
होनी चाहिएँ जो कहद्दानी को एक ५०५ आगे बढ़ाती रछँ साथ ही 
उनके धूज़ भी अपिचज्छिन रहे | 

(४ ) ४७ भाग 

छाइमेक्स तक पहुँचे ५४ंचते कहानी की एक निश्चित गति 
अन जाती है। लेखक की कुशछती इतनी ही है कि कहानी के 
वाता4९७ ओर चरित्रों तथा घटनाओं के विकास का ध्यान २खते 
ढ५ हे उसका स्वाभाविक ऋरम से अन्त कर दे | कुछ ऐसी 
कद।नियाँ होती हैं, जिनका अन्त निश्नित नहीं किया ज। सकता | 
४पा६९० के लिए २हस्यमथी अथवा भाषना-प्रधान कहानियाँ | 

आधुनिक ढें। को कहानियों का अन्त छइ्भेफ्स पर ही हो 
जानी है्‌ | 

कभी कभी प्रश्न उठता है कि प्छाट की अमुक घटना अधिक 
'रोचक है और अभ्ुुक कम ! बहुधा कहानियों में + दएाविवाद भी 
आ जाता है। हम उस स्थछ को छोड़ दें तब भी कहानी समझे 
से कोई ऋठिचाई नहीं पड़ेगी । 

करनी मे कोई घटना ब्वपे ही अंशों में रोचक है, जितने 
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अंश में वह कहानी को उसके अन्त की ओर बढ़।ने में सद्धायता 
देती है। इसके जाए फदानी-तत्व दी दृष्टि से कोई भर्दत्न नहीं है। 
प्कोट की बटनाओं का चुनाव करते समय थह बात सदेप ध्यान 
में रखना चाहिए । कहानी सस्तिष्क की नहीं; किर्यु हृषय को 
बर्तु है.। छेखक का जो धन्‍्तण्य है, उसे कह।नियों में बाएु।लिवांद 
द्वारा नहीं, पात्रों के कार्यों 8९ भत्वक्षु 'करना चाहिए | 


रचना-नभें 


प्छाट और कहानी के ₹पना-क्रेम में अन्तर है | प्छाट में 
वटनाओ का संयोजन तकौदुसार होना च।हिए, लेकिन कहानी में 
इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमे तो प्रधान 
उद॒श् भावनाओं को संचारित करना है और इसके लिए कभी 
कभी प्छाट का ४४ भाग कहानी के आरम्भ में दे दिया जाता है | 

उदाहरण 

यह कहानी छुनाने के पॉच महीने बाद, वह एक दिन पेश्याश्रों के 
मकानों में ५ लभाते हुए, पकडो गया | श्सफे घाद नह पागलखाने 
भेज दिया गया | 

( 'उसकी-कह्दानी! ) 

प्छा८ के ४४ भाग को आरम्भ में ही उपस्थित करने के फकोरण 
कहानी के पहले पैरा से नाटकीय परिस्थिति की सृष्टि होती है, 
साथ ही कहानी की श्रभुख घटना और पात्र की ज रिजिंक 
विशेषता क। आभास भिलता है | 

कहानियों सें नाटकोय परिस्थिति का ध्यान पहेले रखना 
चाहिए, इसके बाद अन्य बातो को | नाटकीय, परिस्थिति फा निर्माण 
करने के लिए अदैनिक घटनाओं की आवश्यकता नहीं । प्रतिदिन 
के जीवन में ज्ञिन छोटी छोटी बातों पर ६५ [न तक चहदी जाता, 
कुशल लेखक उन्हीं बातो मे चमत्कार उत्पन्न कर पंपा है। 


रचनान्कऋम रे 


कसी कभी अच्छे काठ पर भी झुन्दर फेहानी नहीं ब्त पाती । 
कहानी एके ऐेढ़ी-मेदो गति से खिसलकती हुई आगे बढ़ती है। 
कारण, लेखक प्छाद को सामभी का कद्ठानी में उचित डपयो३। 
नहीं कर पाता | 

कहानी नाटकीय-परित्थिति से आरम्भ दीकर प्रति पक आगे 
बढती जानी चाहिए, बीच में किसो स्थर ५२ रुकने की आवश्य- 
कता नहीं । “छाट के अस्ताचना भ्राभ की सामग्री अच्यांश की 
तुलना में कम रोभीचकारी होती है, लेकिन-कुशछ लेखक वहाँ 
भी अपनी रचना-चातुरी से कहानी का प्रभाव क्ञीण नहीं दोन 
दैता । पुखि्ए- 

(क) सब करने पर भी पह नो षर्ज नन्‍्दू बाबू के कमरे में पहुँ-ल 
ही जाता | नन्‍पू बाबू का भी वही सभयथ या, बीन लेक ,बेठने का । 
थीधू को देखते ही वह कह पते “आ गेथे थीवू 

“हाँ बाबू , भहरेषाजों ने बड़ी धूल उड़ाई साफे का लोच आते- 
आते बिगड़ गया ?? कहते कहते बह आय: अपने जयपुरी गभछे को 
बड़ी मीठी आ्रॉँलों से देलता | शरीर, नन्‍दूं बाबू उसके कन्घे तक बाल, 
छोटी-छोटी दाढ़ी, बढ़ी-वढ़ी भुलाबी आँखों को स्नेह से देखते | 

( थी! असाद ) 

(ख) विमलश्रकाश ने सेवाश्रम के ६२ पर पहुँच कर जेत्र से रूमांल 
निकाल और बालों पर पड़ी हुई गद साक की, फिर उसी रूमाल से 
जूतों की ग्द साफ की भ्रीर अन्दर दाखिल हुआ | * 

ह कप ( रहस्थॉ- प्रेमचन्द ) 


३२ कहानी-कला 


(ग) रामनिह्ााल अपना बिखरा हुआ सामान बाँबने में लगा था | 
जगले से घूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तडप रही थी। अपना 
ले अलोक खरड, वह छोटा सा दषण ॥«& की सुन्दर, प्रतिभा को 
अर्पण क९ रहा था। किन्तु प्रतिमा ब्यानामग थी | उसकी आँखे धूप से 
चोधियाती न थीं | प्रतिमा का शान्त गम्भीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा 
था। किन्तु रामानहाल उधर न देखता था । उसके हार्थों में था एक 
कामों का बर्डल जिसे सन्दूक में रखने से पहले वह खोलना 
चाइईता था | 

'( सन्देह! प्रसाद ) 
पर दिय गये तीनो उदाहरणो में प्छाट के प्रस्तावना भाग 
की सामग्री है, लेकित पात्नो की आन्तरिक भावनाओं से उसके 
विषरण का सामंजस्य हो जान के कारण वह अलग को वस्तु नहीं 
माल्म पढ़ती | क और 'ख' उदाहरण मे ननन्‍्दू तथा विमल॒भ्रकाश 
की आक्षति का, और 'ग! मे कमरे का विवरण है। इसी सामग्री 
का वर्णन छरा प्रस्तुत करन पर कहानी से शिथिल्वा आ जादी 
है | छेकिन थोड़ी ही सुझ में नाटकोय-परिस्थिति की रक्षा करते 
हुए, कहानी में आवश्यक बातों का भी उल्लेख हो या |. 
कहानी से वातावरण, समय, पात्र की साँसारिकर-स्थिति, सी४ 
के प्रस्तानना भाग को अन्य ऐसी बातो का विषरण तभी देना चाहिए, 
जब कहानी की घटना के छए उनका ब्योरा देना अनिवार्थ हो | 
फैहानी ओर उपन्यास में यही अन्तर है। कंहानी में कथा 
का वहुत छुछ पिबरण इसलिए छोड़ दिया जाता है. कि पाठक 


रचनाल्‍कठ शेर 


कएपना से उस अंश को पूरा कर के। कहानी में किन बटचाओं का 
वर्णन आवश्यक है, किचका नहीं इसके चुनाव में भी एक 
कला है। * | 
इस दृष्टि से शरसाद जी की मधुआ शीषेक कहानी अध्ययन 
करने योश्य है। शराबी के छून जीवन के साथ ही “मधघुआ' से 
डउसक साक्षात्‌ होने फो रश्य सामन आता है। ठाकुर साहष के 
जमादार को खाजते हुए, जब शराबी फाटक के बगरुबाढी कोठरी 
के पास पहुँचा, तो उसे छुकुमार कं से सिसकन का शब्द 
छुनाई पड़ा | वह खड़े। होकर सुनने छझगता है। इसके बाद जब 
भयभीत बालक के छोए से धुन्द< मुँह पर आर की बूँदे हुलकन 
लगती है तो शराबी बड़े &छार से उसका भरुंह पोछते हुए फाटक 
के बाहर चला जाता है। नालक का सिखंकना कम नहीं होता । 
शराबी झिड़क उठता है. “अब क्यों रोता है रे छोकड़े ?”? इसी 
सिलसिले मे. “झुनता है रे छोकड़े रोना मत, रोयेंगा तो खुभ 
पीढ्रूा । छुक्षसे रोन से बड़ा बेर है। पाजी कहीं का, मुझे भी 
रुछान का. १ 
शराबी के द्वाथ में एक रुपया था। उसका विचार था 
बारह आने का एक देशी अद्धा, केकिन बालक के 06? का ध्यान 
आते ही वह अ<-न लेकर पूरे, एक रुपथ की मिठाई पूरी खरीद 
लेता है। घर जल्दी पहुँचने के छिए शराबी एक तरह से दौड़ने 
लगा वह सोचता है. मेरी इतनी साया-मसता जिस पर आज 


क्क्ड केहानी-कर्सी 


तक॑ केबर बोतल का अधिकार था, बारूक का पक्ष्‌ क्‍यो छेने लभी ! 
मे3-बै०थे यह हत्या कहाँ से छडभी | भघुआ से पूछता है. “क्यों 
रे मधुआ, अब तू कहाँ जायेगा 7? और “नहीं! उत्तर सिल्चचे पर 
“तब कोई काम करना चाहिए। मेरे साथ साथ धूमना पड़ेगा | 
यह कल तेरे छिए लाया हूँ | ठुके साथ ऐना सिखा देधा |? 

केक ने चुनी हुई तीन भार षटचाओं द्वारा शराषी के हृदय 
में भाया-सभता का उदय दिखाया है। फहानी में 'छुलार से 
उसका भुंछ पोछना?, 'अपनी रुछाई रोकने के लिए षारूक को 
झिड़कना? इत्यादि थोड़े से खंफेत दिये भथे है। बाकी अंश पूरा 
करने का भार पाठकों पर छोड़ दिया भा | 

प्छाट को कहानी सें परिचत्तित करते सभय उसके अशुकूछ 
वातावरण तैयार करने के लिए कुछ उपकरणों की आजनश्थकता 
पड़ती है। कहानी में इन उपकरणों का विशेष महत्व है, ८थोंफि 
प्छाट को भुरुष घटना को उपस्थित करने सें इनसे पट्ठुत सहायता 
मिलती है । | 

'ऑधघी! शीषेक कहानी में मुख्य प्छाट छेछा की प्रेभकहटानी 
प्रकेट करना है। इसके छिए धटनाओ का रचना-क्रम इस 
ध्रकार है 

१ में पारिजात के सौरम में अपने सिर को धीरे-धीरे हिलाता 
हुआ $७ गुनभुनाता चला जा रहा था'। सहसा मुचऊुन्द के नीचे मुझे 
घुओओं और %छ भद्॒ष्यों की चहल-पहल का अशुमान हुआ। में 
कुव्‌हल से उसी ओर बढ़ने लगा | 


रचना-करस ड्रेए्‌ 


२ बहों कभी एक वरॉय थी, अर्थ उसका ध्वंस बच रहा था। 
दो ८+ को०रियों थीं; किन्तु पुरानी प्रथा के अधुपार अब भी पट्टी पर 
पयिक <हरपे हैं | 

मैने देखा कि मुचकुन्द के अक्षन्पास दूर तक एक विचिन 
जमावड़ा । अस्त शिविरों की पाँति में वहाँ पर कानन-चरों; बिना 
बर वालों की ८+ बत्ती बधी हुई है। 

.. अलते-फिरते घरों की थोड़ो विषेषना के बाद्‌ कहानी ईस 
तरेढ आगे बढ़ती है। 

३ में घीरे-घीरे धुप$ुन्द के पास पहुँच गया। उसको एक डाल 
से बंध हुआ एक हन्दर पछेडा हरी-इरी पुत्र ला रहा था आर लंहभा 
कुरता पढ़िने, धमाल वि से बॉघे हुए, एक लहड़कों उसको पीठ सूखे 
बासों के मुट से मण रदी थी | में <क कर देखने लगा | उधने पूछा 
“घोड़। लोगे बाबू ?ै! 

४--“ नहीं? कहते हुए में अभे बढ़ा था कि एक त*णी ने ओोपड़े 
से छिर निकाल कर देखा | नह बाहर निकशा आई। उसने कहां ' 
#9वप पढ्ना जानते हैं ?? 

“हो जानता तो हैँ ।?? 

“हिन्दुओं की चिट्ठी श्राप पढ़ लेंगे १! ( श्रॉधी' प्रसाद ) 

छैला का अपेश कराने से पहले लेखक ने उपयुक्त चातानरण 
तेथार फर दिया है। उसे देखने से पूर्ण ही उसके जीवन का बहुत 

कुछ आभास पाठकों को मिछ जाता है। ओर इस तरह एकाएक 
वह रंगरंच पर भपेश नहीं करती है। 


इ्‌ 


३६ कहैनी-कस। 


कह।नी के रचन। क्रम मे इस बात का सेव ध्यान रखनी 
चाहिए, स्थल स्थल पर घटनाओ की छड़ी टूटने न पाषे । कभी- 
कभी प्छाट को विविध घटनाओ में दीघ लस्य फा अन्तर रहत। 
है। कुश् लेक ऐसे अवसरों पर एक घटना से दूसरी घटच। पक 
पहुँचने के छिए, पहछे ही से जमीन तैयार कर खेते हैं । इस तरह 
समय क। अन्तर, उभर कर साभने नहीं आता और कहानी सहज 
भति से आगे बढ़ती जाती है । ह 

बना प्रधान कहानियों से. जिनमे २७से दिखाई पड़ने 
बाछे भागते हुए दृश्थों के समान, घटनाओं का चित्रण रहता है 
नि+वछिखित प।फथ बहुत उपयुक्त होते हैं । 

१ एक एक दिन मगिनकर एक व समाप्त हुआ । 

२ इसी तरह ० सप्ताह और ७भास्त हुआ | 

३ दिन, धताह और महीने उलमते चलने भथे । 

४. दिन ऑपेरी रत की तरह काले हो भये थे | 

पू- प्रतिदिन परिवत्तन कुछु भुनशुना कर चला जाता | 

६ वर्ष के बाद वर्ष आए और गये । 

७ दिन क८ रहे थे | 

आधुनिक कहानियों में यथा सम्भव पिविध घटन ।ओं के बीच 
थोड़े समय का अन्तर रखा जाता है। यदि कभी कहानी में दीध 
समय फा अन्तेर आ ही जाय तो उसे अरूग भलग अध्यायों में 
विभाजित फर फिथां जाता है। एफ अध्याय से दूसरा अध्याय 
धंदना #भ फो धष्टि से जुड़ा होना चाहिए, इसके लिए षीच में 


रचभन्तिम ३७ 


इस आशय का वाक्य जोड़ दिया जाता है. 'कृपानाथ ने निश्चय 
किया कि रूपा का जिवाह चार मास जाए होगा |! 

इस पाक्‍्य से पहले अध्याय का अन्त केरने पर; दूसरा अध्याय 
आसानी से रूपा के निषाह के ध्श्य से आरभ्भ कियां जा 
संफेता है || 

कभी कभी कहानियों में ऐसे वाक्यों का' सभाषेश हो जाता 
है. जिस कि पहले कहा जा चुका है?, (ऊपर लिखी हुई धंटना के 
अनुसार? इत्य(दि । रचना-क्रम की दृष्टि से ऐसे वाकयों का भयोग 
वांछित नहीं है, क्योंकि इनसे छेखक की कमजोरी अ्रकट होती 
है। लेखक के वर्णन मे इतनी शक्ति नहीं, इसलिए ऐसे बाकयों 
द्वारा पाठको को स्मरण दिलाने की आवश्यकता पड़ती है। 


शीषेक, आरम्भ ओर अन्त 

कहानी छिखते समय सबसे पहले शीर्षक, आरम्भ ओर 
अन्त के सम्बन्ध में निश्चय कर लेच।, लेखक के लिए अत्यन्त 
आनश्यक है। है 

शीर्षक पर दृष्टि पढ़ते ही बहुत से पाठक ज्से पढ़ने के लिए 
उत्सुक होते है। कमी कभी शीषफ देखकर हो पाठक फहानियाँ 
नहीं पढ़पे, जेसे किसी कहानी का शीषेक विधवा! अथना 
'अभारनिनी! है, तो आरम्भ में ही पाठकों को यह ज्ञान हो जाता है 
कि कहानी में एक विधवा अथवा अभागिनी की दुदुश। फा वर्णन 
किया गया है। 

किसी प्रसिद्ध कहानी-लेखक का नाम पखकर भी, पाठक 
कहानी की ओर आकर्षित होते है। लेकिन उत्तकी कहानियों का 
भी शीषक ठीक न हुआ तो पा०क पहछी उत्सुकता के अछुपात में 
ही तीत्र निराशा बोध करता है। कहानियों को प्रभावात्मक बनाने 
में शीषक का अहत्व पूर्ण स्थान है। कहानी इचनी श्ुडीछ होनी 
चाहिए कि किसी भी स्थछ पर सपभेद्‌ की गुंजाइश न रहे, पाठक 
यह अधुभव करत छगे कि इस ४५ को कहानी इससे अच्छी नहीं 
तैयार हो सकती । 

जैसे किसी बढ़ी छुकान में उसकी खिड़कियों को सजाना पड़ता 
है, उसी त९6 कहानियों में शीषक का आकर्षक होना आवश्यक है । 


शीष॑क, आरमम ओर अन्त डे 


हिन्दी कहानियों में लेखक प्रोथ: शीर्षक की ओर ध्यान पहें 
पपे; किन्तु भाश्थात््य देशों में कहानियों के शीर्षक को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया जाता है। इसका कारण य६ है कि वहाँ हजारो 
पन्र-पत्रिक।एँ और लेखक भरे पड़े हैं। अतिदिन सेकड़ों कहानियाँ 
पाठकों के स+्भुख आती हैं। बहू केष७ शीर्षक अथवा पो-चार 
आरम्भिक छाइने पढ़कर दी समझ छेपे है कि यह उच्की रुचि के 
अगुसार पढ़ने योग्य है, या नहीं ? 

शीषक कितने शब्पों का हो, इसफे सम्बन्ध में कोई निम्चित 
नियम चहीं बनाया ज। सकता | साभने आने पर ही निर्णय होत। 
है कि पह अच्छा है, अथना घुरा। फिर भी यह ध्यान से रख 
ऊना चाहिए कि शीर्षक च।र शब्दों से अधिक का न द्वी, तो »ओोक 
दोगा। कभी कभी पूरे वाक्य का शीर्षक नना दिया जाता है। 
लेकिन इस एं। के सभी शीर्षक आकषेक नहीं होते | इसफे सुनाव 
में अधिक सतकी रहने की आवश्यकता है। | 

एक शब्द का शीषक बिस|ती), (रसठा), रधिया?, चांदनी, 
बासबाढी?, नशा?) 'कायर”, 'सत्याअह?, 'प्रतिष्ननिः, झाँक्ी', 
इस्तीफा), मित्र), स्पामिनी! । 

नवीन छेखकों को एक ुण्द के शीषेक क्रा उपयोग बहुत 
सावधानी से करना चाहिए। एक शन्‍्प्‌ के शीषक प्रायः: (१) 
प्रधान पात्र पात्नी के नाम पर अथवा (२) उन्तकी किसी विशेष 
भनोक्॒त्ति के आधार पर अथवा (३) कहानी की प्रधान धंटना 
अथणा (४ ) भावना को >यक्त करनकफे छिए रख दिये जाते हैं । 


ड० फंड नी-कणी- 


डएहरण के छिए, पहली श्रेणी के शीषक (बिलात्तीः, स्मरण, 
पएधिया) चॉएनी', घालवाली | दुसरो श्रेणी के शीषक निशा); 
कायर! । तीसरी श्रेणी के शीर्षक सित्याअह!, भतिध्णनिँ, 
झोंकी), इस्तीफा? । चोथी श्रेणी के शीषेक ज्योति) संत! | 

एक शब्द का शीषक प्रायः विशेष आकर्षक नहीं होता। 
लेकिन कुशल कह।भी-छेलक कभी कभी शीषंक पर विशेष ध्योच 
न देकर चरित्र-चित्रण, बट्चा और लेखनशेली की विशेषता से 
अपनी कहानी को अत्य-प महत्वपूर्ण षर्ना छेवा है। 

दो शब्दों का शीर्षक आकाश-दीप; मूठी बात?, 'डिसफी 
कहानी”, 'रुखा-स्वंह”, जूठा आम? | 

तीन शज्दों के शीषेक कहानी के छिए पहुत उपथुक्त होते है | 
तीन शब्दों में भाव को व्यक्त करने में अधिक सुविधा होती है। 
नपीन लेखक यदि तीन शब्दों का शीषेक अपनी कहानियों के 
लिए चुन तो कहीं अच्छा हो॥। जैसे दोजल की आ*ए, 
उसने कहं। था); 'शपरंज के खिलाड़ी), हार को जीता, 'अभाभों 
का घर, “कछाकारों को समस्या? | 

चार शब्दों का शीर्षक 'स्वर्ग के खंडहर में? | प्रधाद जी की 
समस्त 'कछानियो में यह सब्र से आकृषक शीषेक है। 

कभी कभी ५चणछित कहावतो का शीर्षक रखकर लेखक कहानी 
का ढॉचा बना लेता है; जैसे 'थुघट के पट खोल री? । 

केवछ इतना ही आवश्यक नहीं है कि शीषेक आकर्षक हो, 
किन्तु कह।नी के साथ साथ शीषक का सामज्जुसस्‍्य होना न्‍य हि ञों 


शीषक, आरम्म और अन्त ४१ 


कह।नी के रहेसथ को अपने घु घले आपरण में छिपाये हो तभी 
उसकी सफलता है। 


आरभम 
कहानी छिखने की दो प्रणालियाँ अधिक अचछित हैं | 
२ प्रथल पुरुष । 
२ अन्य पुरुष | 


पत्र तथ। डायरी के रूप में भी कहानियों लिखी जाती हैं 
लेकिन इनको अलग ज्यार्या करन की आपश्यकता नहीं, क्योकि 
अधिकांशवया ऐसी कहानियों में प्रथम पुरुष अधवा अन्य पुरुष; 
अथवा दोनों शैलियों के सम्मिलित रूप का सहारा छिया जाता है। 
प्रथम पुरुष ( में ) से कहानियाँ छिखना बहुत कठिन है और 
जहुत सरझ भी है। कठित इसलिए है कि साधारणतथा चरित्र- 
चित्रण तथा परिस्थितियों ५९ प्रकाश डालने में लेखक जो 
सर्वश्ञत्ता का भा धारण कर लेता है, उसको सुविधा नहीं रहती । 
और सरल इसलिए है कि अन्य पुरुष में छिश्ली जाने वाली 
कहानी में घटना-क्रम, भाव-व्यक्लना ओर स्वाभात्रिकता का 
जितन। ध्यान रखना पड़ता है, उपता इस ढंग की कहानियों सें 
नहीं। एक बार जो में! से कहानी चढी, तो फिर चाहे कोई 
बढना भी न मिले, लेकिन कहानी समाप्त हो जायगी । 
प्रथम पुरुष ( मे ) से कहानी इस तरह लिखी ज।ती है 
“॥से एक बीवी थी। गुलाब की तरह खूबसूरत, मोती की तरह 


है कहानी-कंसों 


आबदार, कोदेनूर की तरह बेशकीमत, नेकी को तरह नेक, चंद 
की तर सांदी, सड़कप्रन की हँसी की तरह भोली ' अर जान की 
तरह प्यारी | 

मेरे एक बचा था | चोंदी सा गोरा, नथे चॉद-सा प्यारा, अुवती के 
कपोल-सा कोमल, प्रेभ-सा सुन्दर, छुम्बन-सा मधुर, आशा-सा आकर्षक 
ओर प्रसन्न हँसी-सा सुखद | 

भेरी एक मॉथी । मतजिद की तरह बुढी, आम को तरह पकी, 
दया की पर उदार, दुआ की तरह भद्दभार, भकंति की तरह करणा- 
भथी, खुदा की तरह प्थारी और कुरानपाक की तंरह पाक | 

भेरी एक दीं की कुकान थी। वही भेरी थ्रीत्री के छुद्धापे की 
लकड़ी थी, वही भेरे चार आदमियों के परिवार के होष्ल की मालकिन 
थी, बढ्दी मेरी रोजी थी, वही भेरी रोटी थी, वद्दी भेरे ऊजड़ घर की पश४ को 
८ट्टी थी, बहदी भेरी कोपड़ी का चिरा! थी । बीवी की हँसी, बच्चे को खुशी, 
भों की दोआ, खुदा की याद; सब्र कुछ वद्दी थी | बढ़ी भेरी छुनिया थी |”? 

( दोजख की आगे उम्र ) 

प्रथम पुरुष में कहानी लिखते समय इस बात का सप्ण ध्यान 
रखना चाहिए, कहाँ तक में! को श्रस्ुख बचायां जाय ! ऐसी 
काह।नियों में भाव: लेखक अपना व्यक्तिधतव असुभव दी ज्यत्त 
करेगे ०५ता है। उथक्तिधत अंचुभष तो फंह।नी-लेखक का प्रधान 
साधन है। उसका एक निश्चित क्रम हो जाने पर वह कल्ञा का एक 
रूप बन जाता है। कहानी को घटना प्रधान कर देने से भी 
इस दोष से बचा जा सकता है.। त्वरित्र-विन्रस मे यह विम 


शीर्षक, आरभम ओर अन्त डई 


उपयोगी सिद्ध होथा कि चरित्रों का विकास उसी क्रम से दी 
जिख कस से कथा-कार से डत्तक। परिचय घनिष्ठ हो । 
जिम कद्दानियों का आरम्स अन्य॑ पुरुष में दोता है, उनमे 
लेखक, पात्रों को चरित्र के सम्नन्ध में उन्तक॑े पिचार, २हुन-सेहन५ 
इत्यादि सभी बातों ५९ अपने को अलग रखते हुए अकाश 
डालत। है | 
कष्।नियाँ तीन तरह से आरम्भ की जाती हैं। (१) वर्णन 
के साथ आरेम्म, ( २) नारताछा५ द्वारा आरन्भ, (३) किसी 
घर्टन। अथवा कियात्सक &प से ही कहानी का आरूग | 
१ वर्णन के साथ आरभ्म 
४इरिघिन जे० की दुपदरी में ऊख में पानी ऐेकर आया ओर बाहर 
श्रेण रद | पर में से घुओं उठता नशा आता था। छुन-छुन की 
आवाद भी आ रही थी । उसके दोनों साले उसके बाद आये और घर 
में तले गये | दोनों सालों के लड़के भी आये और उसी तरह अन्दर 
दाखिल दो गये ; पर इरिघन अन्दर न जा सका | इधर एक मद्दीने से 
उसके साथ यहाँ जो बताव हो २६॥ था और विशेषकर फंल उसे जेची 
फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में वेड़ियॉन्सी डाले हुए था | 
कल उसकी खाल ही ने तो कद्दा था, मेरा जी 8भसे मर गया, में उुम्हारी 
जिन्दभी भर का ठीका लिये बैठी हूँ कथा ओर सत्र से चढकर अ्रपनी 
सजी की निडरता ने उसके हृदय के टुकड्े कर दिये थे । बढ बेठी यह 
फथ्कार उुनती रही; पर एक बार भी तो उसके भुह से न निकला, अभ्भोँ , 
छुम क्‍यों इनका अपसान कर रही हो 772... ( धरजमाई?.प्रेभचन्द ) 


. छड चाएं।नी-फंए। 


“बीरे-घीरे रात खिसक चली; प्रमात के फूलों से तारे चू पहना 
चाहते थे । विन्ध्य की शैलमाला में गिरि पथ पर एक झुएड बैलों का 
बोक लादे चला आता था। साथ के बनजारे उनके गले की घडिटयों 
के मधुर 4२ में अपने आम-गीतों का श्रालाप मिला रछे थे। शरद न६७ 
की ००6 से भरा हुआ पवन 33 दीधघ पथ पर किसी को खोजता हुआ 
दोड़ ६ था ।” ( 'बनणारा! श्रसाद ) 

२ पार्ताढाप से आरभ्म 

कहानी की पहली रछाइन अथवा पहला पेर। अपने आप भागे 
बढ़ता जाय | यह भी एक कला है । - 

“नदी 4 

“५ है १ सोने दो ।?? 

४,क्त होना चाइते हो ?? 

“अ्रमी नहीं, निद्रा खुलने पर, जु५ रहो !”! 

“फिर अवसर न मिलेगा ।* 

“बड़ शीत है, कद्दीं से एक कम्मण डालकर कोई शौत से मुक्त 
करता |? ५ 

“आधी की सम्भावना है। यही अवर है। आज भेरे बनन्‍्चन 
शिथिल हैं ।! 

“तो क्‍या तुम भी बन्दी हो ९? 

“हॉ, घीरे बोलो, इस नाव पर केवल दस नाविक आर प्रइरी हैं ?” 

धो १? 

समुद्र में हिजोरे 3ठने सभी । दोनों बन्‍्दी आपस में टकराने सगे । 


हु 
शीष॑क, आरम्म ओर अन्त प्‌, 


रंगे । पहले बन्‍्दी ने अ्रपने को स्वतन्त फर लिया। दूसरे का,बन्धन 
खोलने का अबल करने लगा | लहरों के धक्के (क दूधरे को €्पश से 
पुलकि्त करे रहे ये | भुक्ति की आशा. स्नेह का श्रस्म्मावित श्रासिगर्न [ 
दोनों ही अन्धकार में ४फ्त हो भये | 

पुधरे बन्‍्दी ने इषापिरेंक से, उसको गले से लगा शिया | संइसा 3७ 
स्रीने कहा “यह क्या ? तुम स्री दो ?? 


( आकाश-दीप” प्रचाद ) 
३ भटना छ्ारा आरभ्भ | 


पाश्चात्व देश। में घटनात्मक क््दीनियाँ १5क अधिक नाव से 
पढ़ते हें | जैसे- 2 

( के ) “उस दिन शनिवार को दोपहर मे जोन्स ने निश्चय 
किया कि पद अपनी पत्नी को हत्या करेगा ।? 

(ख ) “छकोड़ीलाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों 
को सिकाछ निकाल रखने एंगा कि एक भहिछ।, दो स्वसेबकों 
के साथ उसकी दुकान को छेकने आ पहुँची ।”? 

( 'तावान! प्रेभचन्द ) 
पदली ही छाइन से ही कोपूहक आरम्भ हुआ | 

कहानियाँ में आरम्भ का भुख्य उद्श्य है. (१) कहानी के 
अति जिज्ञासा उत्पन्न करता, (२) उसकी सुरूष घटना की 
आभास देना | सब से अच्छ। आरन्भ पही है, जिनमें इन दोनों 
विशेषताओं का स+भेलन हो । जैसे 


४६ कष्टानी-कला 


“धाया हँस देती थी। मेरे प्रश्वो का सदैव थद्दी उत्तर 

मिलता था ।” 
( जूछा भी पत ) 
अंत 

जिस परह कहानी का आरम्भ महत्नपूण है, उसी तरह 
कद्दानी के अन्त के सम्पन्ध से भी विशेष सावधानी रखना 
आवश्यक है। कहानी का अन्ते करते सभय, पहुंधा पाठक फहं 
उठते हैं कि यह कह।नी आस्वाभाविक है इसका अन्त सुन्दर नदी 
हुआ है। 

कहानी के अन्त में दी लेखक की कुशलता का पता चलता है। 

आरम्म की अपेक्त। कहानी का अन्त बनाना सरल है | कहानी 
आरन्भ करते समय छेखक एक अज्ञात भपेश में २हता है | छेकिन 
अन्त तक पहुंचते पटुुंचने कहानी का नोतावरण, उसका प्रभाव तथा 
चरिओों का विकास, एक निमश्।नित दिशा में अंकित हो जाता है | 
लेखक में इतनी क्षमता चाहिए कि बह इन रेखाओों का ध्यान 
रथपते हुए, चित्र को स्वाभाविक रूप में पूरा कर दे । 

साहसिक, 'धटनात्मक, पौराणिक, ऐतिहासिक कहानियों का 
अन्त फंधानक के अचुसार घना छिया जाता हट किन्तु भावनाए्स के 
वाह।नियों का अन्त करनो अत्यन्त कठिन-होता है। भाषनात्मक 
काह।निर्यों के अन्त के सम्बन्ध में आाथः छोग कहते हैं. इसका 
अन्त टीफ नहीं हुआ, इसके आगे और कुछ चाहिए था।? सबे- 
साधारण के छिए भाषचात्मक कहानियाँ पहेली के रूप में बच 
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जाती हैं | इसमें कछा क्‍या है? यह वे न तो समझने की पेष्टा 
फरपे हैं और न उनमें इपनी योग्यता दी होती है। इसलिए 
भसावनात्सक कहानियों की माँग अधिक नहीं होती । 

यहां ५९ उदाहरण के लिए कुछे भाषानात्मक कद्दानियों का 
अन्तिम अंश दिया जाता है, जिसके सम्बन्ध मे पाठक निम्चय- 
कर कि अन्त ठीक हुआ था नही ? 

“गोघूली थी अर वद्दी उदास रसला भीण १ साजन थका हुश्रा 
बैछ था। श्राण उसके भन में, श्रोखों मे न जाने कहों का रनेह 
उमड़ा पढ़ता था। प्रशान्त रमर्सा में एक 'मकोण। फ्ण हिलिने ढर्गा; 
साजन ने शंख उठा कर देखा पहाड़ी की चोटी पर एक तारिका 
रमला के उदास भाल पर सौमान्यनचह सी चमक उठी थी। देखपे- 
देखते रमला का पे नप्तनों के हार से सुशोमित हो 3७। | साजन ने 
पुकारा “रानी”? ह ( रमला प्रसाद ) 

“बिलाती अपना साभान छोड़ गया, फिर लो० कर नहीं श्राया | 
शीरी ने बोझ तो उतार लिया पर द्राम नहीं दिया [? ५ 

; ( बिखीती”. अ्रधाद ) 
५ाल में एक बोर आम्र-भजरियों की आड़ से मोँक कर भाषा 
भुभे दशन देती है | उससे कहता हूँ. माया [? । 
नह थरजत हो जाती है श्रोर पर्चों के घेंघ८ को अधिक खींन शेप्ी 
है | में कहता हैँ. “क्यों भावा, श्तनी लगा क्यों? 


नह फहती है अब भेरा विषाई हो गया 


पु 


( जिला-अाम!ः. गोविन्द वल्‍लभ पन्‍त ) 


ष्द कहानी-कला 


भावनात्मक कहानियों में चरित्र-चिनण का न्‍्योरेवार लेखा 
पाठकों को नेहीं मिछ्ता । मानव हद॒य की अज्ञात भाषनाएं फिस 
रूप में निकसित होकर रहस्य-पूर्ण परिणाम तक पहुंच जाती हें, 
इसका कग्भ कभी-कभी जीवन से नहीं देखा जाता; किन्छु ऐसी 
' घटनाएँ आ्राथ: होती रहती हैं, जिन्हें मनोविज्ञान के शाता भी चकित 
होकर पखपे हैं, कथोंकि २हस्यपुर्ण ही पत्ती रह जाती हैं। मनो- 
पेशानिकों ने चरित्न-विकास में दो अंश भापे हैं, एक तो बद्ध जो 
उसकी निजी स्वभावष-कोटि सें है, जिसे वह भाय: अपने जन्‍म 
से ही पात। है। दूसरा जो परिस्थितियों से उत्पन द्वोता है। 
मानव जीवन के उपादान में केवल थददी दो जातें हैं, यह टीक 
टीक नहीं कहा जा सकता। जीवन से जब हम पेखपे हैं कि छेढ़ 
घारणा से एक ओर अभ्नसर होते हुए भी सहसा भशात कारण से 
हम दूसरी ओर चछे जाते हैं, तो उसे प्राथ: छोग स्वस्थ मन की 
किया नहीं मानते | किन्तु भाव जगत बड़ा जटिछ है, जानते 
हुए भी हंस अुनज न घन जाते हे | कभी अज्ञात को अप में 
भी कोई किरण 'चभक जाती है, तब हम उसका अनुसरण करने 
७५ते है | 

उन निभूढ भाषनाओं को नियत को प्रेरणा कहा जो सकता 
है | जिनका स्पष्ट ऋस मनोविज्ञान में नहीं सिछता। तथ ऐसे 


रहस्‍4५-पूर्ण कोमछ मनोभाषों की अभिन्‍यक्ति करना भावनात्मक 
कहानियों का छक्ष है। 


'चरित्-चिनण। 


कहनियों मे चरित्रनचित्रण का भभुख स्थान है। साधारण 
कहानियाँ कुछ समय में पाठक भूछ जाते हैं, फिन्तु जिनमें 
चरित्र-चित्रण की विशेषता रहती है, वे सद। के छिए पाठको के 
मन पर प्रभाव जम छेती हैं । 

सपालतापूुथषक चरिनननवित्रण करने के छिए यह आनश्यक है 
कि छेखक को मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन हो । उसे अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि से देखना चाहिए कि एक ही श्रेणी के पाँच मछ्ुष्य 
है, उन्तको भचोवृत्तियों में कहाँ कहाँ अन्तर है। इन बारीकियों को 
सुल्साने मे द्वी कहानी के अद्भुत चरिनों की रूष्टि होती है। 

प्रति दिच जिनकी दि्निचर्ण्या हम देखते रहपे हैं, अनायास 
ही कभी वबहे हमारी कद्दानी के पात्र पन जाते हैं | 

प्रशाद्‌ जी को शुंडा! कहानी में चन्हकूसिह की किए 
सजीव चित्रण है 

४4६ पचास वर्ष से ऊपर था। तब भी डुबकों से अधिक बलि 
ओर €ृढ था। चमड़े पर कुर्रियो नहीं पढ़ी थी। वर्षा की भड़ी में, 
पूछ की रातों की छाया में, कडकती हुई जे6 की धूप में, नंगे शरीर 
घूमने में वह सुख भानता था| 'उपषकी चढ़ी भूछ बिष्छू के डक की 
तरह, देखनेषालों की आँखों में चुभती थीं। उसका साँवला रस, सॉप 
की तरह चिकना और चमकीला था। उसको नागपुरी षोती का लाल 


पू० वाए[नी-कला 


रेशभी किनारा दूर से भी ध्यान आकर्षित करता | कमर में बनारसी। 
पेल्दे का फटा, जिसमें सीप के मू& का विछुआ खूँसा रहता था। 

उसके घुपराले बालों पर सुनहणे पछलें के फे का छोर, उसको चौड़ी 

पीठ ५९ फैला रहता । ऊँचे कन्वे पर टिका हुआ चौड़ी धार का शेंडासा, 

यह थी उसकी घज | पञ्ञों के बल जब चह चणता, तो उसकी नर्स 

चाट बोलती थी। वह भुडा था |” 

प्रेजचन्‍्द जी ने 'आत्माराभ”ः कहानी में एक भार्मिक चरित्र 
उपस्थित किया है. 

“बेदों, ग्राम में भहादव सुनार एक सुविज्यात श्रादमी था। अपने 
सायबान मैं प्रातः से सध्या तक अंगीठी के पास बेठ। हुआ खर्ट खट 
किया करेंता था। यह लभातार घ्वनि सुनने के लिए, लोग इतने 
श्रभ्यस्त हो गये थे कि जब किसी कारण से वह बन्द हो जाती, तो जान 
पर्डता था, कोई चीज़ गायब हो गई है | वह नित्य प्रति एक बार प्रात।- 
इपाल श्रपनें तोते का पिंजड़ा लिए, कोई मजन गाता छुआ तालाब की 
और जाता था । उस घुघचणे प्रकाश में उसका जज२ शरीर, पोपल। मेँ 
और भुकी हुईं कमर देखकर किसी भी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच 
होने का ५५ हो सकता था । ज्योंही लोगों के कानों में आवाज़ आंती-- 
“पचत्त शुरुरुत शिवदत्त दाता?? लोग समभ जाते कि भोर हो गया |” 

सनुष्य सभाजिक प्राणी है, इसलिए समाज से अछूग करके 
उसको ठोक व्याख्या नहीं हो सकती | उसके चरित्र को भडी-भाँति 
सभमभेने के लिए उसके जातीय, वंशीय,- कोइन्बिक और पेछुक 
तिहास का ज्ञान आवद्ृथक है, क्योंकि ३-हीं चहारदीवारियों 
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के भ्रीत्तर न्यफित्ण का निर्माण होता है। इसफे सिवाय, उसकी 
न्यक्तिवत योग्यता का भी परिचय होना भांहिए। जिसके बल 
पर जह अपने वातापरुण से टक्कर छेत। तथा उससे प्रभावित 
अथवा आततंकित होने पर तदाबुकुछ आचरण बनाने की पेष्टा 
करता है। शारीरिक व्यवस्था तथा तजनित विषभताएँ भी 
व्यक्ति के चरित्र को ढालने सें विशेष भाग लेती हैं । 

सजीव चरित्र उपस्थित करने के छिए, उचित २५ से उक्त 
सभी बातो का उल्जेख कहानी मे आ जाना चाहिए। लेखक की 
कुशरूता इन जातो पर नि करती है 

(क) किसी चरित्र को कल्पना | (ख) छोटी छोटी घटनाओं 
का चुनाव; जिनके &र। उतच्त चारिन्िफ विशेषताओं पर प्रकाश 
डाछ। ज। सके | ( ग) इसी सिकसिछ में नीचे लिखी बातो में 
जो सद्दाथक हो सके उन्तका विषरुण | 

१ आयु, २ रंग रूप, ३ धुलाकृति, ७ पैरुक अंश जो 
चरित्र में विद्यमान हों, ५ परंपरागत प्रथाओं के श्रति उसकी 
अतिक्रिया, ५. उसकी कएपना और उसके स्वश्न, ७ उसकी 
द्निचर्य्यी, ८ उसके फाये, ९. जीवन की घटनाएं | 

चरित्रनचित्रण मे लेखक को बहुत सत्क रहने की आवश्यकता 
है। जैसे चित्र मे एक रेखा उसे जता अथवा विभादु सकती है, 
उसी अकार चरित्रनचनन्रण मे भी। कुशछ शिल्पी किसी घंदचा 
अथवा वर्णन को स्थान देने से पहले, यह भलीन्माँति सोच लेते 
हैं कि पद चरित्र के जिकास में कद्दों तक सहायक दोगी | 


पूर्‌ कहानी-+कर्या 


चरित्रो को उपस्थित करने के छिए चार साधन है. ९-बणन 
रा, २-क्षफेत से, इ-वार्ताछाप द्वारा, ४-घटताओं हारा | 

आधुनिक ढंग की कहानियों मे वणन द्वारा पात्रों फी चारित्रिक 
विशेषताओं का उल्लेख करना पसनन्‍द्‌ नर्दी फिया जाता | अब 
इस तरह की बहुत कम कहानियाँ लिखी जाती हैं. “फामर्ता- 
पाए पानी, सरलक आर बहुत उदार प्रकृति के मझुष्च थे।” 
सफेतात्मक परित्रनचिनण ही सामयिक भाना जाता है। लेखक 
स्पथ अपने पानों के स+्बन्ध सें यह निण्णेय क्‍यो दे कि बह ऐसा 
है, पेखा है! इसके स्थान ५९ यह मार्ग ज्यादा ठीक है कि लेखक, 
पाज को चीरितनिक इचियों फा उल्लेख करता जाय। उनसे 
परिणाम निकालने का भार पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। 

'ओज-पूर्ण 4थे के साथ वर्णनात्मक चरिन्र्नन्रनण भी फंभी 
कभी खूब प्रभाषशादी बन ५ड़्ता है। देखिए--- 

“उसका ( कणरों का ) सरदार भेकू, लभ्पी-चोड़ी हृड्डियोंबाला। थक 
अधेड़ पुरुष था। दवा, माथा उसके पास फ८्कने चहीं ५।ती थी। 
उसकी धनी दाढ़ी ओर मूछों के भीतर प्रसन्नता की हँसी मी छिपी रह 
जाती। गाँव में भीख मॉमने के लिए, जब कंणरों की जियाँ जातीं, तो 
उनके छि०, भेतु; की. श्राशा थी, कि $७ न मिलने पर अपने बच्चों को 
निदयता से ५६ृस्‍थ के द्वार पर जो स्री न प०क देगी, उसको भयानक 
दरुड मिदेभा |? ( इन्द्रजाल!. प्रसाद ) 

प्रे+चंद जी ने अपनी शेली से वर्णन द्वार। चरिजो को उपस्थित 
करने में विशेषता प्राप्त कर छी है। एक 3९ ।हरण 


चरित्र्नननणु पूरे 


“जगततलिह को स्कूल जाना कुनेच खाने या मछुली का पेल पीने से 
कम अप्पमिय न या | चह सैलॉनी, आवारा, छुमकंड थुवक था। कभी 
अ्रभरूद के बा्ों की ओर निकल जाता ओर अमलरूदों के साथ माली 
की गालियों बड़े शोक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और 
भल्लाहों की डोंगियों में 4७कर उस पार के देहातों मे निकल जांता | 
गलियों खाने में उसे भरा आती था। गालियोँ खाने का कोई अवधर 
बह हाथ से न जाने दंता। (व के वोड़े के पीछे ताली बजाना, एकों 
को पीछे से ५कड़ कर अपनी श्रोर खींनना, छड्‌छों की चाल की नकल 
करना, उप्तके भनोरंजन के विषय ये | श्रालसी काम तो नहीं करती; 
पर छुन्यंधनों का दास होता है, ओर इुन्यसन धन के बिना पूरे नहीं 
होते । जगतर्तिह को जब अवसर मिशता पर से रुपये उड़। ले जाता | | 
नफूद ने मिले, तो बरतने और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे धंकोनच 
न होता था। घर में जितनी शीशियों और बोपल थीं, चह धब उसने 
एक-एक करके शुदड़ी-बाशार पहुँचा दीं | उुराने दिनों की फिप्तची ही 
चीजें घर में पढ़ी थीं। उसके भार एक भी न बचीं । इस कण। में ऐसा 
दए और निपुण था कि उसको चतुराई और पहुता पर आश्चर्य होता 
था। एक बार वह बाहर-ही-बाहर केवल कर्निसों के धहारे, अपने दो 
मजिला भकान की छुत पर चढ़ गया ओर ऊपर ही से पीतल की एक 
बड़ी थाली लेकर उत्तर आया | घर वालों को आह तक न मिली |”? 

( किपताननसाइब? प्रेभचन्द ) 
२ अफेतात्मक चरिज॑-चितरर 
“उ्ीप ही सफेद चट्धानों पर जल-चारा के णदरीजे प्रवाह में 
४ 


पूछ कह।नी-कलो 


कितना संगीत था | चॉदनी में वह कितना सुन्दर हो जाता । जेसे इस 
पृथ्वी क। छाया पथ । मेरी उस भोपड़ी से उसका धब रूप दिखाई 
पढ़ता या न | में उसे देखकर चन्तोष का जीवन त्रिताने सभा | बई 
गेरे जीवन के सब रहस्यों की प्रतिमा थी। कमी उसे में आछ की धार 
सभभापा; जिसे निराश प्रेमी अपने आराध्य की कठोर छाती १९ व्यर्थ 
ढुलकाता हो । कभी उसे अपने जीवन की (२ नि्भ संध्षार की 
कठोरता पर छ८प०८पे हु५. देखता। दूध्षरे का दुख दखकर मधुष्य को 
खन्‍्तोष होता ही है |”? 
( चित्रवाले पत्थर! प्रसाद ) 

संफेतात्मक चरित्र्नचत्रण की यह पिशेषता है कि लेखक 
अन्य चित्रों का सहारा लेते हु५ पांनों के मनोभाषों पर ही 
प्रकाश डालता रहता है। पेखिए 

४शरद की पूर्णिमा में बहुत से लोग़ उस सुन्दर धश्य को देखने 
के लिए पु>ूपूर से आते। युवती ओर युवकों के रहस्यालाप करते हुए, 
जोड़े, मित्रों की सडलियों, परिवारों का दस उनके अआनद कोश।इल को 
में उदाव होकर देखता | डाई होती, जलन होती | दृष्णा जम जाती | 
में 3 समद्यीव दृश्य का उपभोग न करके पलकों को दवा लेता | कानों 
को बंद कर लेता ३ ( जिनवाले पत्थर! प्रताद ) 

परित्र्नचित्रण के लिए सब से उपयुक्त 80९ हैं. १ वार्तादाप 
२ घटनाएँ। इस त्तरह कहानी के आगे बढ़ने के साथ ही, 
चरिय्रों का भी क्रमिक विकास होता जाता है | 

वार्तीलाप और घटनाओं के साथ दी साथ चरिन-निज॑ण 


चरितर्नचनण प्र्पू 


भी कैसे किया जाता है, प्रसाद जी का चिश्न उद्धरण इसका 
उदाहरण है। | 

“उसके जाल में सीपियाँ उलम गईं थी। जब्गेया से उसने कहद। 
श्स पैलाती हैँ तू उुलभा दे | 

जग्गैया ने कहा में ५ तेरा नोकर हूँ ? 

कामैया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा-सा जाल और भी 
बटोर लिया । सझुद्व-्तट के छीटे से होटल के पास की गली से श्रपनी 
भोपड़ी की श्रोर चली भई । 

जग्गैया उस अ्रनखाने के सुख लेतान्सा शुनशभुन। कर भाप हुआ, 
श्रपनी खजूरे की टोपी ओर भी पिरछो कर के, सध्या की शीतल बाछुका 
को पेरों से उछालने लगा | 

दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए, बानी शोग ओऔ भये 
थे; लिन्दूर-पिएडन्सा सूर्य समुद्र के नील जल में जवान +९ प्राची के 
आकाश में 3५९ 3० रद्दा था; तब कामैबा अपने पिता के साथ, धीवरों 
के $ुएड में लड़ी थी | उसके पिता की नार्ष ७भ॒द्र की लहरों पर उछल 
रही थीं। भद्दाजाल पढ़ा था, उसे बहुप से घीवष९ मिलकर खींन रह थे | 
जग्गैया ने आकर फामेया को पी० में उंगली भोद दी | काभैया कुछ 
खिक्षक कर बूर जा खड़ी हुई | उसने जन्गैया की ओर देखा भी नहीं । 

इ-वार्ताण्षप छारा चरिनर्नवनरा 

“घर में जाते ही शारदा ने पूछा किचलिए झुलाया था, बड़ी दर 
हो थई |”! 


फूतईचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा नशे की उनके थी और 


पूछे काह।नी-कण। 


क्या ? शैतान ने मुझे भालियों दीं, शलील किया; बस यही रढ लभाये 
हुए या कि ८९ क्‍यों की । निद्यी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने 
को कहा | 

शारदा ने शुत्स में श्राकर कहा- 3भने एक जूता उत्तार कर. दिया 
नहीं सुश्रर को ! 

फुपहचंद चपरासी बहुत शरीफ है। उसने साफ फह दिया 
हुजूर, मुझसे यह काम न दोगा। भेने भले आदमियों की इजत 


- उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। नह उसी वक्त सलाम करके 


चंर्णा भया। 

शारद। यह बहादुरी है। ठसेने उस शाहब को क्यों नहीं 
फल्कारा १ 

फतहचंद. फंट्कारा क्‍यों नहीं. मेने भी खूब छुनाई- वह छुडी 
लेकर दोड। भैने भी जूता संभाला | उसने मुझे कई छुड़ियों जमाई 
मैंन भी कई जूते लभाए | 

शारदा न खुश होकर कहा सच ? इतनी-सा भुद हो गया 
होगा उसका | 

फूतइ-पंद. चेहरे पर भाड-सी फिरी हुई थी। , 

शारदा बड़ा अच्छा किया छुमने, ओर मारना चाहिए था। मे 
होती, तो त्रिना जान लिए न छोड्‌ती | 

फूतइचंद गार तो आया हैँ ; लेकिन अब रखेरियत नहीं है| 
देखो, कया नतीजा होता है ? नौकरी तो जावभी ही, शाबद सजा भी 
कादनी पड़े | ह 


चरित्रनविनेश पूछ 


शारदा पधणजा क्यों काटनी पड़ेगी । क्या कोई इंसाफ करनेवाली। 
नहीं है ? उसने क्‍यों छुडी जमाई ? 
फेपदपंद उसके सामने भेरी कौन सुनेगा | अदालत भी उसी की 
प्रफ हो जावगी | 
शारद। हो जावभी, हो जा4, भभर देख लंना, अरब किसी 
उाइब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू 'को गालियों दे बे3े | 6म्हे 
चाहिए" था, कि -्योंद्दी उसक्रे मुँह से गालियाँ निकलीं, लपक कर एक 
जूता रसीद करते |? ; 
( इस्तीफा” प्रेसच॑न्द ) 
कह।नी में नार्तालाप का उत्ता ही अंश आना चाहिए, जितना 
पात्र को किसी विशेष भचोद्वत्ति को स्पष्ट करने के छिए आवश्यक 
है | प्रधानतः कहानी की बटना को षढ़ाने के लिए ही वार्ताछाप 
की भयोग नहाँ करना चाहिए । इस तरह उसकी विशेषता जाती 
रहती है और कद्दानी ती&ण नहीं पंच पाती है । 
प्रति दिन हस किंपत्ती ०यर्थ बातें कह जाते ' है, लेकिन कभी 
कोई बात ऐसी भी निकरू पड़ती है. जो भ्रुद्ााये नहीं भूछती है । 
ऐसा प्रतीत होता है, इस “्यक्ति के इस चाकय को ओरों से अदभ 
किया जा सकता है। कहानी में ऐसे ही चुने हुए सग्भाषणों को 
स्थान मिलना चाहिए । 
७. बटचात््मक चरित्र-चित्रण 
“एक बार हभारा कहार छोड़ कर चला भया और कई दिन कोई 
दुसरा कहार न मिला | किसी चछुर और कुशल कफहार को पलाश में 


पूष कहा नी-कल। 


थी; किन्तु आपकी जरद-से-गल्द कोई आदमी रख लेने की घुन सवार 
हो भई | एक दिन जाने कहाँ से एक बॉभढू को पकड़ साथे | उसकी 
सूरत कहे पेपी थी कि कोई जागलू है। सगर आपने उसका ऐसा बखान 
किया कि क्‍या कहूँ ! बड़ा होशियार है, बड़ा श्रासाकारी, पहले सिरे का 
भेहनती, धरम फा सलीकेंदार, ओर बहुत ही इसानदार"'*"'बेश्सान 
न था पर भदहा अ्रन्वक्त दरजे का ।“भूल को भाड़ सभाने को 
तमीज़ न थी | भरदाना फमरा ही तो सारे घर में ७० का एक फमरा है| 
उसमें भाड़ लभाता, तो इधर की चोज़ उपर; ऊपर फो नीचे; मानों 
कमरे में भुकम्प आ गया हो! और गरद का 4६ हाल कि साँस लेना 
कठिन ; पर आप शान्तिपूतक कमरे मे थ्रे७े है, जैसे कोई बात नहीं । 
एक दिन भैने उसे खूब डॉ-। कण से ठीक-ठीक भाडू न स्थाई; तो 
कान ५कड़्‌ कर निकाण एूंभी | सबेरे सोकर उठी, तो देखती हूँ कि कमरे 
में भाड़ एभी है | और ६९ एक चीड़ करीने से रखी है, ४६ शुबार का 
नाम नहीं । मैंने समझा खेर, ड४ ने एक काम तो सलीके से किया | 
अब रोज़ कमरा साफ छुथरा मिलता। थूरे भेरी दृष्टि में विश्वास-पात 
बनने सभा | सयोग की बात, ७७ दिन में जरा साभूली से सबेरे उ० 
बेटी और कभरे में आई, तो क्या देखती हूँ; कि पूरे द्वार पर खड़ी है 
और आप तन भन से कभरे में भू जगा रदे हैं |“ हराभख़ोर को 
उसी दिन निकाल बाहर किया | आप फरमाने सगे उसका भद्दीना तो 
चुका दो ।”? है 
( 'गिला-“प्रेमचन्द ) 
“४ इनान करने के बाद जब में ऊपर छुत पर अपने बालों को कघी 
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से संवारता तो कभी सामने उमा को देख+९, शीशे को च4 की प्रखर 
किरणों के साय, इस तरह नचाता,; जिसमें उसका श्रव॥ उभा के सन्धुर्स 
दोड़ता रहे | 
उसकी आँखे भेजमणी अंठ्तीं | में अपनी जवानी की नाधभमी 
को आनन्द लेता [? ( उसको-कह्ानी?-- विनोद ) 
कहे।नी में भाथः एक सुरुय घढना होती है, शेष सद्देतयक | 
सहायक बटनाओं के उतने ही अंश का पणेन दिया जाता है, 
जदों तक वे भुरुय घटना फो पुरा करने में सभर्थ हो। इन्हीं 
सहायक घटनाओं पर चरित्र-चित्रण क। भी कुछ भार रहता है। 
घटनाओं ६।९। चरेंज उपस्थित करते समय यह भी आवश्यक है 
कि ऐसी घटनाएँ छोटी हों, तथा कदानी के भुरूष ध्येथ से उन्तका 
सामंजरेथ हो | 
सुन्दर भाषा चरित्र्नचनण में पहुत लद्धाथक होती है। कभी 
कमी निर्यात चरिजो, दृश्यों अथन। उपभाओ का सहारा छे ले 
पर, कहानी के पात्र फी चारिजिक पिशेषताओं का प्रथम उल्लेख 
करने की आरनश्यकता नहीं रह जाती | जैसे. गांधी की जवान 
जैसी सचाई उसमें थी। इस एक छाइन में पज का स+पूर्ण 
चरित्र भारी आँखो के साभने खिच जाता है| 
सफलता? शोषक कहानी में निराला जी ने उपभाओ में ही 
चरित्र का विकास किया है। देखिए 
“जो हवा दिए के जलते रहने की वजह हे, ब६ दि० को बुझा 
भी देती है। आाभा के सरनह अकझछुण प्राणों के पावन श्रदीप को 


कहं।नी-कला 


पति की जिस निश्चल समीर ने सालन्भर तक जला रकक्‍क्षा था, प६ 
साल-भर से उसे बुकाक९, (उसकी प्रथ्वीसे दूर, श्रन्तरिष्त को ओर 
तिरोहशिति हो +६ है। ताल ही भर में छुद्दाग का फाजल उस दी५ 
प्रकाश के ऊपर, रत्नार, आंखों में, प्रिय दशन के श्रंजन-रूप नहीं 
रह गया । अ्रमा श्राज की शरत्‌ की तरद अपनी सारी रभीनियों को 
धोकर शुश्र हो रही है. श्वत शेफाली-सी रे प्रभात के रश्सिपातन्मान 
से इतण्युत-जेंसे केवल देवाचन के लिए. उुनी हुई। पर, प्रायों 
के नीचे; ड४ं०ल में, जो रंग लगा छुश्रा है, बह शरेत्‌ को नहीं 
बसंत का है [7 | 

चरितों को स्वाभाविक बचाने के लछिए, कहीं कहीं 3० भाषा 
का अथ+। पात्रों की मातृभाषा का श्रयोग किया जाता है। जैसे, 
कोई बंधाडी, भराटी, भदरासी, गुजराती अथवा इरानी पान है, 
तो क्‍या जांत्रोद्ाप का उतना अंश उसकी मसारभाणषा में ही छ)नां 
चाहिए ? साधारणतथा हिन्दी क। भ्रयोग अभिष४्ट है। छेकिन जहाँ 
भनोपेक्षानिक दृष्टिकोण से पात्र की किसी विशेष मनोद्धक्ति फर 
परिचय पेना हो तब उसकी माढुभाषा का अ्रयोग भी उपयुक्त हो 
सकता है। प्रसाद जी ऐसे स्थछों पर पात्र की मारुभाषा का 
डएजेख करते हुए, उसके आगे यह पंक्ति जोड़ पेपे हैं. उसके 
कहने को चात्पर्थ ५।.. ...... । 

वार्ताणा५ के साथ जो. चर्णनात्मक अंश आता है, चरित- 
चित्रण को दृष्टि से उसका भी महप्ण है। -याचोछाप में जो २।५ 
व्यक्त चंदी किक ज। सकता; उसका निर्देश इन वाक्यों में दे 
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दिया जाता है। यह ध्यान रहे, निर्देश फेतल उतना दी चादिए, 
जितना चित्र को सांफेतिके रूप में स्पष्ट करने के लिए आनश्थक्त 
हो | जहाँ पर नार्तालाप अपने आप आगे बढ़ता हो, वहाँ ऐसे 
निर्दश की आवश्यकता नहीं । 

कह।नी में किसने पात्र हों, यह भी एक समस्या है। कह्दा नी 
के लिषय के अनुसार ही इसका निणय हो सकता है ।. लेकिन 
आमतीर से यहो टीक जान पड़ता है कि फनी में दो से अधिक 
पात्र नहों। अन्य छोठे- सहायक चरित्रों का सभापेश हो 
सकता है; छेकिन उसका अस्तित्व कहानी के कुछ चरिजों 
के लिए ही होगा । 

कहानी के थानों के नाम ५९ ध्यान देने की आवश्यकता है। 
अगर फीई भिन्न उद्श्य हो तब तो ठोक, अन्यथा जिस श्रेणी के 
पांज हों, वेसा ही नाम भी होना चाहिए । 


वाताला५ ' ्िि 


कहानी में बातौलाप अनिषाये है। फ्थोंकि अपने भाषों 
ओ३ किचारों के प्रकाशन के छिए. सछुध्य के पास यही एक प्रधान 
साधन है, और फहानी को स्वॉभाषिक बनाये रखने के लिए, 
उसमें भी इसी साधन का उपयोग होना चाहिए | ह 

नाँटकों में छ_भथ पूरी कथा वातोलाप द्वारा उपस्थित की 
जाती है। कहानियों में भी इस कछा का अनुकरण किया जा 
सकता है। नाटक में जहाँ तक अभिनेताओं और पर्दों का 
सहयोग रहता है, कहानी में वर्णन से इस अं0 की पूर्त्ति होती है। 

कहानियों में वार्ताणाप से एक साथ इन तीन कार्यों में 
सहायता मिलती है । 

(१ ) चरित्रर्ननन्रण में । 

(२ ) घटनाओं को गतिशोल बचान में । । 

(३ ) भाषा-शेडी का निर्माण करने में । 

डदु।हरुण 

(क ) “मेकू ने बाइर आकर देखा कि भूरे ओर भोजी में लड़ाई 
हो रो थी। मेकू के ककंश <4९ से दोनों भथमीत हो गये। गोली ने 
कह।-में बैठा था, भूरे ने मुझको भालियों दीं। फिर भी में न बोला, 
इस पर उसने ४से पेर से ठोकर एभा दी !? 

थऔर यह ममता है कि मेरी बॉदुरी ऊे बिना नेला गा ही नहीं 
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सकती | मुझसे कहने सभा कि श्राज तुम ढोलके वेताल बजा रहे थे ।' 
भूरे का कठ कोध से भर्राया हुआ विक्षत था । 
मेक इंस पड़ा | वह जानता था कि भोली युवक होने पर भी 
सकुभार और अपने प्रेम की माधुरी में विहण, सजीला और निरीह 
था। अपने को अमाणित करने की पेष्टा उसमें थी ही नहीं । पह श्राज- 
जो कुछ उम्र हो भया, इसका कारण है केषण भूरे की प्रति&न्द्विता | 
बेला भी वहीं आ गई थी। उसने धृणा से भूरे की ओर देखकर 
फह्दा. तो क्या छुभ सन्भुच चेताल नहीं बजा रहे थे ?? 
मैं वेत्ताल न भजाऊँभा, तो दुधरा कोन बजावेभा। अब तो 
छुमेको नये यार न मिले हैं। बेला! तुकको मायूम नहीं कि पेश 
बाप कुकसे पेरा व्याह ठीक करके मरा है। इसी बात पर भैने उसे 
अपना नेपाली का दोगला टट& दे दिया था, जित पर अब भीवू 
चढ़कर 'पणपी है !? भूरे का मुँह कोध के काभ से भर सवा था। बढ 
ओर भी केछ बकेता ; किनन्‍्दु मेंकू की डाँट पडी । सब खुष हो भय ।? 
( इन्द्रणालो- अंखाद ) 
यहाँ नाततीदाप का अंश प्रधानतः चरिचत्र-चित्रण में सदायक 
हुआ है। प्रेभचनन्‍्द जी की कदानी के निम्न उद्धरण में यार्तादाप 
छारा बटनाओं को भतिशीछ घनाने में मदद मिली है। 
( ख ) “उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया श्र टोकरी को 


36।कर बोली- “वतिक्कसे किसने पीखने को कहा है? किसका अनाज 
पीस रही है १? 
ठिलिया ने निश्शक होकर कहां तुम जाकर आराम से धोतीं 
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क्यों नहीं । में पीसती हूँ तो ठम्हारा कया बिगड़ ता है ! को को शु8९- 
घुछरर भी नहीं छहदी जाती? लाश्रो टोकरी दें दो। बैठे-बे» कब तक 
खाऊंगी, दो महीने तो हो भए । 

(गन तो ठुम से कुछ नहीं कहा ।*? 

6(,॥ कहो चाहे न कहो, अपना धरम भी तो कुछ है ।” 

#तू अभी वहाँ के आदनियों को नहीं जानती । आणा पिसाते तो 
सब को अल्‍्छा सभता है | पैसे देते रोते हैं । किसका गेहूँ है! में तबेरे 
उसके सिर पर पटक आऊंभी |” 

सिलिव। ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली “पैसे 
क्यों न दंगे | कुछ बेगार करती हैँ |” 

तू न भानेगी १? 

“तुम्हारी लॉड़ी बनकर न रहूँगी |”? 

यह प़करार सुनकर प्यारे भी आ पहुँचा ओर क्मिन से बोला 
“काम करती है तो करने क्यों नहीं देती | श्रव क्या जन्‍म भर बहुरिया 
दी बनी रहेभी । हो;।तो ये दो भद्दीने |? 

तुम क्‍या जानो १ नाक तो भेरी कण्गी |? 

सिलिया बोल उठी तो क्‍या कोई थरे>े खिलाता है! चौका 
बरतने, भधड नबइारू, रोटी-्पानी, पीधना-क्रूट्ना, यह कोन करता है| 
पनी ींचते-खींचते भेरे हाथों में घट्टे पड गये। मुभत अब वह सारा 
कंस ने होगा |? 

प4।॥ ने कह। तो तू ही बाजार जाया कर। धर का कॉम रहने 
दें | रविभन कर सेगी |? 


वार्तासाप द्प 


ढेक्मिन ने श्रापत्ति की ऐसी बात भेंह से निकालते लाज नहीं 
आंतो | तीन दिन को बहुरिया बाजार में धुसेभी तो ससार क्‍या कद्देधा 
सिलिया ने आअ्रह करके कहा- “संसार क्‍या फहेगा, क्‍या कोई 
ऐब्र करने जाती हूँ” 

( अभ्िन्धमाधिं प्रेभचद ) 
ऊपर दिये गये दोनों उद्ाहरणों मे शेढी और पाजन्नो की 
वेयकतिकता स्पष्ट है। अगर इन्हीं चरिन्रो को केनछ वन द्वारा 
प्रस्तुत किया जाता तो इनमें थोड़ा अन्तर. प्रतीत होता | पूर्ण-रूप 
से चणनास्मरक कहानी मे भ्राषा का स्वच्छत्द भर्वाह, नह घन 
पात। । इसके सित्राय आरम्भ से अन्त तक पात्रों की वाणी भी 
नहीं सुनाई पड़ती; केषछ छेलक का व्यक्तित्व उधर कर सीमने 

आता है, जिससे कह।नी शिथिरू मार्म पड़पी है। 
वातीछप कभी निरथंक नहीं होचा चाहिएं। उप्‌हिरण के 
लिए वर्णन द्वारा कोई बात उपस्थित नं को पोर्तीकाप चला 
दिया। नर्ताल्ाप की शढ़ कथानक में गहरी जानी चाहिए । 
बार्ताछाप उसी स्थठू पर उपयुक्त जान पढ़ता है, जहीों पर कहानी 
+। वातावरण देखते हुए, पानी का उस स्थिति में चाताछाप का 

प्रयोग स्वाभाविक ही नदी, किन्तु असिन ये जान पढ़ता है। 
कहानी उस समय जपा देने वाली लगती है, जब पाज 
प्राभोफोन की तरह बोलते हैं। कुछ अंपनापन नहीं, आरभ्म से 
अन्त तक वही साँचे में उछा हुआ एक प्रकार का वीक भिन्यास ! 
कहानी अरुचिकर न हो तो कथा हो ? 
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सचोभावों के अनुसार ही. पातछाप का स्वरूप पनन। 
चाहिए । जैसे, दाशंनिक भुडः में अथवा ऋ्रोधावेश से ७*णे-रूग्जे 
वाक्य अभिभाषण की भाँति | किसी गहरी «यथा से शुभ॑- 
सुम ! दूसरे के बहुत छ फहने पर हा, हूँ कर दिया; इसके याए्‌ 
एकाएक फूट पड़ता । व्यंग्य और हँसी के समय प्रश्नो और 
डशरों की झ़़ी | 

यहाँ पर बंग भाषा के प्रसिद्ध लेखक शरदचनद्र के उपन्यासों 
से ७छ उ&२ण दिए जाते है। कहानी और उपन्यास की अलग 
अलग टेकनिक है; किन्तु षार्तोद्ा५ की दृष्टि से दोनों में कोई 
अन्तर नहीं। पा०क इन उद।हरणों की विशेषता का भचन करते 
हुए ऊपर वाले पैराभ्राफ का सी ध्यान रखे | 

पोधापेश में नार्ताणाप॑ का स्वरूप 

“४जस लाठो के भह्वार से जीजी बेहोश हो ४३ थीं, उसे उठाकर एक 
तरफ रखते हु", ईन% बोला--किसा नमकहराम शैतान है यह साला | 
मेने इस अपने पिता के न जाने कितने रुपये झुराकर दिए हैं; ओर 
थदि जीजी ने सिर की कसम रखा कर न टोका होता तो और देता, श्तने 
पर भी यह मुझे बछा सार बैठा | श्रीकान्च इसपर नद्गर रख जिससे यह 
3० न ७ । मैं जीजी की ओंखों श्रोर चेहरे पर जल के छींगे देता हैँ 7” 

पानी के छुीटिे देकर इवा करते हुए, वह बोला “जिस दिन जीजी 
ने कहा इच्ध्नाथ, तेरे कमाये हुए पैसे होते तो मे ले लेती, किन्छ 
६ लेकर में अपना इहलोक, परलोक न बिगाड़ोंगी उस दिन से ६७ 
शेताव के बच्चे ने उन्दे कितनी मार भारी है, श्चका कोई दिसाव नहीं । 


वार्तासापि ६७ 


इतने पर भी जीजी लकड़ी छोकर, करडे अजकर किसी तरह इसे 
खिलाती-पिलाती हैं, गॉजे के लिए पैसे दे देती हैं। फिर मी यह उनका 
अपना म हुआ | किन्तु, अब में इसे इुछ्षिस के हाथ दें दूँगा, तब 
छोड भा- नहीं तो बह जीजी का खुत कर ड लिभा; यह खून कर 
सकता दे (? 
( श्रीकान्त! प्रथम पव ) 
गहरी ज्यथा में बातोछा५ का रपरूप 

उ८ सझुर चटर्जी महाशथ की सज्जनता पर एक पूरी स्पीच 
दे डालते हैं। शानद खुपचाप सब छुनती <हती है। 

“जानदा अब तक व्रिलकुल खुपचाप खड़ी थी, अकस्मात्‌ फर्क 
चेहरे से बोल उठी “जचर्र्जी जीजा ने कही है यह बात १ अभी तुरन्त 
भेज दंगे ! आज ही १! 

सोदामिनी ने खुश होकर कहा हों कहेगे क्‍यों नहीं! बल्कि 
उन्होंने यहाँ तक फह दिया कि खान्पीकर चल दीजिये तो तीन बजे की 
भाड़ी मिल जायगी ओर आसानी से कल सवेरे अपने ५९ पहुँच जोयगे | 
इसके सिवाय जब घर में भरेणासन्न रोगी पड़ा है, पंव कहीं क्‍या एक 
दिन की मी देरी की जा सकती है ? बहू जी ! वेचारी बूदी ७८ तो दिन 
शत हाथन्हाय करके तुम्दारी बाठ जोह रही है |” 

भानदा मानो मशीन की पुतली की तरह सिर्फ अपनी पहली कह्टी 
हुई बात दोहरा सकी | बोली “उन्होंने कहा है भेज दंगे ? आज ही ?? 

( बाम्इन की घेटी! ) 
पानो को रहन-सदृ्न, उनकी शिक्ता-दीक्ता, वयस इन सब 


दर कहानी-कर्ला 


बातों का भी बार्तादाप पर भी प्रभाव पड़ता है | अगर कोई 
है तो बह सदैव अपने साहब और दफ्तर को बातें करंभा । इसी 
प्रकार व्यवसायी बादेन्युनाफे के हिखाब से भत्थेक चीज़ का 
मूल्य आँफता है । 
शिक्तानदीक्षा तथा श्रन्य ऐसी बातों को नार्तादाप द्वारा फैसे 
स्पष्ट किया जाता है ! निम्न उदाहरण में देखिये 
परन्तु, दूसरे ही क्ुण उसने अपने वर को % निबश/नीय कोश 
के साथ ऊँचे उसक से एक दस नीचे उतार कर (१६ ) ज०&तत्री को 
संबोधित करके कहने लभी--“बिटी, मैंने अच्छी ही बात कही थी । 
भगभलवार के दिन कुसमव में लड़की बकरी को रस्सी लाँघ ४३ । पढी 
मेंन कहा, श्र् ! किसने इस तर6 यहाँ रास्ते में बकरी बॉध दी, भाई ! 
बस, इतना छनना था, दूले की छुकर्डिया दोडी आई ओर बची के मुंह 
पर धुभाकर श्रॉचल मार ही तो दिया, उसने ! बोली, ठाकुर भदाशय 
की जभीच पर बकरी बॉघी है, 8 बोलनेवाली कौन १ सो बेटो, ४*।री 
"एर्डकी को झुलांकर नही धब कहने आई थी कि देखो शपने अबेर में 
बची को नहंलाना पढ़ेभा, मंगल के दिन बकरी की रस्सी लॉध भई | 
सो बंद उम्हारे पिता को यहाँ पूल्ले-$फे का परिवार रखना ही है, तो 
उनसे कह दें, कि बकरी-अकरी ज़रा देखनमभालफर बॉधघनी चाहिए | 
छोटी जाति को कुछ ॥।चार-विचार है ही नहीं। नहीं तो चर्ण्जी भव्या 
बूढें आदमी ०हरे; इसी रास्ते से अवेसर निकला करते हैं, फिलु में 
शुस्सा हो जायेंगे | बस बेटी, श्तना ही कहना था ! इसी पर तेरी लडकी 
ने बह भारनां भर छोड़ा है। कहती है जां, जा अपने चर्ण्जी 


बाॉतालाप ध्ह्‌ 


भय्या को बुला ला, उसके जेसे बड आदमी भेने तहुत देखे हैं। जब 
3०के बाप की जमीन पर दूले वरैरः बसने जोय तब वो शासन करने 
श्राव | अच्छा वेंटी, त॒*हीं बताओ, यह क्या लड़की के कहने की 
बाते हैं १” 


जगद्धानी ने श्राग बबूला द्वोकर कहा “कहीं हैं ये सत्र बात ! 
संध्या अब तक निर्वाक पिस्मय के साथ राधमरणि का सेंह निहार 
रही थी | मॉ की आवाज धुन कर चौंक पड़ी और मदन फेर कर शिफ 
श्वना ही बोली “नहीं ।? 
“,हीं कहा तो कथा मौसी २७ बोल रही हैं !? 
“हॉ, बेटी, एक बार अपनी लड़की से ५१७ तो यही बात !”? 
कण-भर सीन रह कर संध्या ने माँ के प्रश्न का उत्तर दिया 
“में «हों जानती माँ किसकी बात भूठी है। लेकिन अगर छुमने अपनी 
लडकी की श्रपेष्णा इन भानी हुई भोठी को ही ज्यादा पहचाना हो 
तो ऐसा ही सही ।? इतना कहकर वह दूसरे प्रश्न के पहले ही द्रेवाजा 
खोल कर पेजी से मीतर चली .ई [7 . ( बाम्इन की बेटी? ) 
. भावनात्मक कहानियाँ एक अल5 ही कोणि की होती हैं, 
इसलिए उनकी परख को कसौटी भी दूसरी है। उन्हें, थाघारण 
मनोविज्ञान की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है, -थोंकि वे 
काज्यात्मक अधिक हैं. इसलिए उनके चातीछाप का खुनाष भी 
इसी धष्टिकोण से होता है । बहुत से पाठक इस अन्चर को न 
समझ सकते के कारेण कछट उठते हैं कि इस कहानी क। वार्तालाप 
अस्वाभाजिक है,। 


७० कहानी-कला 


उंपहिरण हि 
“घीवराल। अ्राकर खडी हो गई | बोली “मुझे कियने पुकार! ।” 
(जैसे [?! 
“दया कहकर पुकारा ९? 
, “अुन्द्री ।? 
“यों मुझ से क्या सौन्द५ है ! और है भी ३७, वो क्या तुम से 
विशेष ??” 
“हाँ, श्राज तक किसी को छुन्दरी कहकर नहीं पुकार ध्षका था; 
कथोंकि यह सोन्द4-विवेचना सुर में अब तक नहीं थी ।” 
४..[ज अकस्मात्‌ यह सोन्द्र्य-विषेक तुम्हारे छृद॒व में कहाँ से 
आया १? 
“(,६ देखकर मेरी सोई हुई सौन्द4 तृष्णा जाभ भई ।? 
( रुद-पेंतरण? प्रसाद ) 
घीषरबादा का यह्‌ यार्तोढाप संम्मतः कुछ पर्ठेकों अथनां 
समालोचकोी को अस्वासानिक रूगे; सटके; किन्तु कहानी का 
पूण अध्ययन फरे के पश्चाप्‌ पता कगेगा कि कवित्रामय रू 
के ७िए यहाँ पर यह कितना उपयुक्त है । 
३७ झोग भूमिका के साथ वार्वाजञाप चलाते हैं। जेसे, आप 
बड़े हास्थश्रिथ और वाकपदु हैं. यह लिखने के बाद वातौलाप 
में इसका परिचय देना । इस तरेह पान्नों का परिचय प्रभावशाली 


नहीं बनता । आदमी ऐसा है, उसकी बातचीत उसके >यवहार से 
पत्ता कर जायगा | 


रा 


वा र्ताल (१ ७१ 


बातीडाप कभी भी पृर्णरूप से स्वाभाणिक नहीं हो सकता। 
अगर श्रति दिन के जीवन का वातोछाप जेसे का ते कद्दानियों 
में रख दिया जाय तो श्रायः ठोक नहीं उत्तरेधा । उस पर रभासेजी 
और पपारिशः की आपर्रथकता रहती है.) 

बहुधा परिचितों को देखने से पुत्र दी उनकी अंचार्ज खुनकर 
उन्हें, पुचान लिया जाता है. | कह|नियी के पात्री के 'वार्तारीप में 
भी जब यह विशेषता आ जाय तभी उन्तकी सफछता है.। 


भाषा और शैरो 

कहानियाँ पढ़ते सभ्य बहुधा पाठकों का ध्यान लेखके के 
विचारों ५९ ही केन्द्रित रहता है। उन विचारों का निर्भाण कैसे 
होता. है, इस ५९ प्रायः उनको घ्ष्टि नहीं जाती | 

संसार के मजुष्थों को भाँति शण्दन्कोष में शब्दों को भी 
अलग अछ्ग व्यक्तित्व होता है। भत्वेक शाण्द एक विशिष्ण भाष 
क। प्रतीक है। $छ शब्द कोमल प्रक्ृषति के होते है, कुछ उम 
प्र्शत के । कोई शण्द्‌ कणे-कु होता है, कोई कर्णे-श्रिथ और 
संगीतमय । शब्दों का वास्तविक सोंदृय तभी अकट होता है, जप 
उसका अ्रयोग उनके चास्तविक अथ मे होता है। 

भाषा और शेडी का एक मात्र उद्दधश्य है कि लेखक अपनी 
भू से बे स। बनाएं रतून स्पष्ट रणप मे रोचकता के साथ व्यक्त कर 
सके | उचित शब्दों के जुनाव से ही यह जभता प्राप्त होती है । 

भाषा और शेली के यहाँ कुछ उदाहरण दिए जाते हैं । 

( के ) “ये लोग सम्भ्नान्त कुणपुत्र थें। कुछ गंभीर विचारक से 
वे युवक देव-भनन्‍्धव की तरह रूपवान ये | लम्बी-चौडी हडडियोंवाले 
व्यायाभ से धुन्दर शरीर पर दो एक आभूषण और काशी के बने हु 
उच्चरीय रत्तनगण्ति कविबन्ध में ऊपाणी। लब्छेदार बालों के ऊपर 
सुनहरे पतले पहबन्चध और वन्तोरणव के प्रधान चिह्न स्वरूप दूर्षा 
ओर मधूक-पुण्षों की शुरचित मालिका | उनके मासल भुजदरड, $७ 


ई 


डर 


भाषा ओर शैली | ७३ 


फुछ आसव-पान से श्रर७-नेत्र, ताम्बूल-रजित सुन्दर अधर, उस कांस 
के भारतीय शारीरिक सौन्दर्य के आदश प्रतिनिधि थे ।? 

(ख ) 'सालवती ने ५क नवीन कौशे4 पहना, जुड़े में छ्ों की 
माला छाभाई श्रोर रथ के सभो५ जा पहुँची ।” 

(ग ) “वे बोलने से पहले थोडा धत्कराते, फि९ भधुर शब्दों में 
अपने भाषों को अमिष्यक्ते करते थे 

ऊपर दिये भथे सभी उदाहरण एक पूरा चित्र बनाते हैं, 
छेकिन सब एक दूसरे से भिन्न है । (क) का चित पहुंत सघच है । 
लेखक ने नर्ल-शिल का 4र्णन किया है, बीच से कोई ज०् 
खाली नहीं है। (ख ) का चित्र फेवछ संकंत पता है। जेसे 
कोई चित्रकार कन्णास! पर दो तीन रेखाएँ खींच दे और उतने 
से कीई अ।कृति झाँकने छूगे | इसमे चित्र के सब अंगों को नहीं 
भरा गया है। फेवर डेढ़ दर्जन' शब्दों मे सालबंतती का फोशेथ 
पहनना, जूड़े मे फ्ुछो की माछा छगाना और रथ की ओर 
जीना-तीन प्रेथक कार्य सिनेभा की तस्वीरों की भाँति ऑखो 
के समाने फिर जाते है । (ग) का चित्र एक दम भाषनासभक है। 
कोई स्थूछ दृश्य' नहींबनता, फिर भी अन्तस्तल में ७छखक का 
भाव अच्छी तरह अंकित हो जाता है. | 

शब्दों के थोड़े ही है फेर में भाषनानचत्ों की अछग अछूग 
रुष्टि होती है। कहानी को प्रभावशाली बनाने के छिए भाषा 
की शक्ति का क्षान आवश्यक है । 

पाती का, उनके कार्यों का अथवा घंटनाओं का वर्णन करते 


एड फह।नी-केलो। 


हुए प्रायः लाए शब्दों के साथ ही अंककारों, उपभाओं, उदाहरणों, 
भुह्मवरों, छोकोक्तियों और भछुआ्रासों का ५८ दे दिया जाता है। 
इससे चित्र को बोधगम्थ बनाने में सहायता भिरती है। भाष। 
में भी विशेष चमक आ जाती है। जद्ाहरशों फो अपेक्षा, 
उपभाएँ अधिक प्रभावशाडी होती है; क्योकि असाधश्य बर्ुओं में 
भी साधश्य भाव श्रक० करती हुई, वे दृश्य-विभेदु से ५७को फो 
भुग्ध कर लेती हैं । 

ऊ५९ एिये ५ये सभी उदाहरणों में साई शब्दों का भ्रयोग 
है।(क) के 'देज-गन्धवे की तरह रूपवान थे?, तथा आासब- 
पान-से अरुण नेन्रः उद।हरण से फेनलछ दो उपमाएँ आई हैं। 

नि*भन उद्धरण उपभ्ाओं और अडूफकारो से बने हुए चित्र का 
पंभूषा है | 

#जाहुबी-श्रपन बालू के कम्बल में ठि&९ कर सो रही थी। शीत 
कुद्सा बनकर  प्रत्यण हो रहा था। दोनचार साल धारा प्राची.के * 
छझितिज सें बहना चाहती थीं ।?? ( भिखारिन! प्रसाद ) 

बालू का क+पल! फेन७ भावना जगत में ही सम्भव हो 
सकता है। अगर इस अलंकार के स्थान-पर उदाहरण से काम 
लिया जाता जाहबी अपने बाद के पटो-मे उसो तरह टिद्धुर 
रही थी, जेसे फोई शीत का मिखारी अपने झ्ीने कम्बल में 
यह स्पष्ट है कि उदाहरण का अयोग यहाँ पर चित्र को अष्ट कर 
देता है। अभी पंक्तियाँ अरूंफार से पन॑ती हैं | शीत कुहासा 
बनकर भत्थक्ष हो रहा थ। |? ठेखक का आशय शीतकाछ सथा 
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कुहासा पड़ने से है। लेकिन यही भाव सांकेतिक रूप में व्यक्त 
किया गया है|” 'कुहासा! शब्द से अथ के अतिरिक्त कुहे।स। 
पड़न के समय का भी ज्ञान होता है । अगली पौक्ति में समय! को 
ओर अधिक स्पष्ट किया गया है. 'दो-चार छार धाराएं प्राची 
के क्षित्तज मे बहना चाहती थी।” लेखक फिर नहीं बताता कि 
प्रात: काछ है और पानी पर सूर्योदय की आभा है। 

प्रमचन्द जी की भाष। मुहावरों और छोकोक्तियों से रंगीन 
बनती है। देखिए 

/सें शव नहीं हूँ | हो सद़फपन में कई बार लक्ष्वू घोढ़ों पर 
सवा२ हुआ हैं । यहों देखा दो कलाँ-रास घोड़े ६भारे लिए. प्रेया९ खड़े 
ये। भेरी तो आन ही निकल गई। थवबार तो हुआ; पेर बोणियाँ कॉप 
रही थीं। मेंने चेहरे ५९ शिकन न पड़ने दिया | थोड़े को ई९१री के 
पीछे डाल दिया | खैरियत 4६ हुई कि ईश्वरी ने घोड़े की पेश न किया, 
बरना शायद में हाथ पाँव व॒ुढ़वा कर लौटतां। सम्मव है; श्श्वरी ने 
समझ श्षिया हो कि यह किपने पानी में है।?  ( वशा”! प्रेभचन्द ) 

“रू ने ठंढी सास खीं4कर कहा-मुलिया, थाव पर नोन मे छिड़क | 
परे ही कारन भेरी पीठ में धूल जभ रही है। मुझे श्व ४हस्थी का मो 
म होगा, तो किसे होगा! मैंने ही तो इसे मरूमर जोडा है | जिनको 
भोद में खिलाया, वद्दी अब भेरे पट्टीदार होंगे । जिन बच्चों को में डॉब्ता 
था, उन्हें आज कड़ी आँखों से भी नहीं देख सकता | में उनके भले के 
लिए, भी कोई बात -करू, तो दुनिया यही कह्ेयी कि यह अपने, भाश्यों 


७६ कहं।नी-कली 


को जू० लेता हैं। जा धके छोड़ दें, अभी मुझसे कुछ ने खाया 
जायगा |” ( अलभ्योका?- प्रेमचनन्‍द ) 
अध्ययनशील पाठकों के छि७ ऊेपर दिये नये 3५ ।हरणों मे 
आये हुए छोकोक्तियो और भ्लुद्ाषरों के नीचे ७।इमें खींच 
दी गई हैं । 
उभ्रजी फी भाषा से अधचुप्रास की छटा रहती है। पेखिए 
“एक दिन सुष्य के भनोभन्दिर में मशहूर जहांन भीमान्‌ 


है #«» 


भगवान्‌ की भक्ति जोर-शोर से भभक उठी। 
अभाव से कि भाव से ? किस प्रभाव से भसवान, की भक्ति 
भभकी १ इनसखान के स्वभाव में इसका $७ भी सान या भान 
नहो उका | 
वह तो आँख भूंद कर इस अन्धकार में भी सरप८ ! 
भगभवान के अचुधन्धान में हेरान. परीशान दौड़ने लगा है 
; ( प्रार्थना? उम्र ), 
पहली पंक्ति के आर+स. बोली छोइनच .; भिर्युण्य के मची- 
भन्द्रि में भशहूर', इसमें मा का चमत्कार , है। इसके बाद 
जेहान', श्रीमानूं! और “भगवान शब्दों में हाना, भिन्न 
जानो, को ध्वनि ५२ ध्यान दीजिए । इसी अ्रकार अगली पंक्तियों 
में भी। . 
आ।नश्यकता से अधिक उपमाओं, अलंकारो, मुहावरों क्‍या 
अजुआसों के प्रयोग से भो भाषा भारावनत हो जाती है। जिस 
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स्थल पर साएे शष्दों में ही लेखक का भाव भलीभॉति व्यक्त दी 
सकता है, वहाँ आ््कारिक भाषा कृत्रिम छमने के साथ ढो, 
कष।नी के प्रभाव को त्ष्ट कर देगी | 
,कुछ समय पाए एक ही भ्रकार के अलंकारों ओर उदाहरणों 
की नवीनता चढी जाती है। अच्छी भाषा षचाने के छिए, 
यह आंबश्यक है कि सपृव नई उपभाओं और नये उद्ाहरुणों का 
प्रयोग हो | पुराने सिक्कों की ही भाँति, पुराने शण्द भी नये ढाँचे 
में ढालूे पर नये हो जपि हैं । 
विचारों में कमी नवीनचता नहीं होती | लेखक अपन युग के 
विचारों को दही अपनी रचनाओं में भतिध्वनित करता है। केवल 
उसके लिखने का ढंग ही उसका है। लेखक का नाम न भी दिया 
हो, उसकी शेठ्दी की विशेषता से दी पता छम जाता है कि अभ्ुक 
की रचना है | । ९ 
कह।नियों के जिषय के अचुसार दी उन्तकी लेखन-शेंडी का 
भी निर्णय होता है। उदाहरण के लिए 'घटन। प्रधान फछ।नियों 
में वेशनती नदी जैखी भाषा का प्रयोग पांछित है जो, पहली दी 
पंक्ति से ही ध्यान आकर्षित कर ले ओर कहानी समाप्त होने पर 
ही पाठक संस ले सक । 
घटना प्रधान शेदी | 
#हू-ऊँ, हूँ-ऊँ, हूँलऊे के वअननिनाद से सारा जंगल दढण उठा। 
उस गभीर, मयावनी ध्वनि ने तीन बार, और उसकी प्रतिध्वनि 
ने धात-सात बार सातों पवत-श्रेणियों को हिलाथा। और, जब यह हैँ- 


ष्ष्द कदनी-कंला 


हुँकार शांत छुआ, तब निशीय का सन्ञाटा छी गया; वर्योकि ५१-५०ी 
किसी की मजाल न थी कि जरा सकपकाता भी । 

श्रव केसरी ने एक बार दर्प से आकाश की ओर देखा, फिर गरंदन 
घुमा-घुमा कर अपने राज्य वर्न-प्रांत को चारों सीमाश्रों को परताल 
डाखा | उसके घुधराले केश उसके प्र५४ कंधों प* इठला रहे ये | वह 
अकक़ता छुआ, डकारता हुआ, निहन& भर्तानी चाण से 3४ टीले के 
नीचे उतरने लगा, जिसपर से उसने श्रभी-अमी भजना की थी ।' 

उसने ५क बार अपनी पूंछ उठाई। उसे कुछ ७ प्रंवर की 
पर डुलाता रहा, फिर नीचे करके एक बार सिंहयबलोकन करेंता हुआ 
चलने लगा । उसके घुटनों की धीमी चढ़मड़ भी जी दइला पेनेवाली 
थी ।” ( अन्तःपुर का आरंभ?-- राय कण्णदास ) 

भावना प्रधान कहानियों में अन्य भ्रकार की शेी का प्रयोग 
दोता है । 

भाषन। प्रधान शेली 

#5ुम उसका (पञ्ञा का ) रूपनसोन्दय पूछते हो, में उसका विवरण 
देने में असमर्थ हैँ. छदुय में उपमाएँ नाचकर चली जाती हैं, ठहरने 
नहीं पाती कि में उन्हें लिपि-ब७ करू | वह ७४ ज्योति है, जो अपनी 
भददता और आयोक में अपना अवयव छिंपाये रखती है । केवल परल 
नील; शुश्र श्रोर कर्ण आँख भेरी ऑखों से मिल जाती हैं; मेरी आँखों 
में श्यामा कोर्दम्बिनी की शीतलता छा जाती है ।? (द््‌नदासी! प्रशाद) 

“वेशाख की चोंदनी थी। मील के किनारे मौलसिरी के नीचे 
कौवारों के। जभ्ष० था । लोग मस्ती में सुप-कूमकर गा रदे थे । 
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मैंने अपने प्रियवतम को देखा था |? 
पह सौंदर्य मदिश की तरह नशीणा, पॉदनी-सा उच्ज्वल, 
तरगॉ-सा यौवन-पूर्ण और अपनी इंसीन्सा निमल था ।” 
गकन्ठु इलाइस भरी उसकी श्रपगिधारा | आई निदय |! 
(रख ओर जीवन का रहस्व न सकेतों में छिपी था ।! 
आज भी न जाने क्यों भूलने में असमर्थ हैँ ।” 
कुंजों में फर्मों के कुरझ० में 5५ छिंप सकोगे | तुम्हारा वह चिर 
विकासमय सौंदव | वह दिभन्तव्यापी सौरम | छुमको छिपने पऐेभा !! 
दोरी विकलता को देखकर प्रधन दोनेषाणे | में बलिहारी !” 
नूरी वहीं खड़ी होकर उन रही थी। १६ कौवालों के लिए भोजन जिया 
२ आई थी | गाढ़े का पाथजामा ओर कुर्ता, उस पर थाढे की ओढनी | 
उदास और दयनीय 8ल॑ पर निरीढ्षता की शांति बरी में विर्चिन 
परिवर्चन था। उसका छुदय अपनी विवश पराधीनता भोभवे-्भोगतते 
तल->और भगवान की करुणा का अणम्बी बन भया था। जब सत 
सलीम की कमाचि पर नह बैठकर मभवान की प्रार्थना करती थी, प4 
उसके छदय में किसी भ्रकार की सासारिके वासना या अभाष- 
अभियोग का योग न रहता | 
४,ज न्‌ जाने क्यों इस संगीत ने उसकी सोई हुई मनोहत्ति को 
जगा दिया | वही मौलसिरी का ४७ था | संगीत का चह अर्थ हे किसी 
अशात-लोक की परेंम सीमा पक पहुँचवा हो, किन्तु आज तो बरी श्रपने 
सकेत-स्थल की बद्दी घटना समर" केर रही थी, जिसमें ५क सुन्दर ४१क 
से अपने छ८५ की बातों को 'ोख देने का रहरुव था [? (नूरी- प्र७५) 


प्र० > कंहानी-कर्या 


ऊप९ दिये भथे दोचों चित्रों का वटना प्रधान शेडी के गद्य से 
मिलान करे पर दोनो को निर्मोण-कछा स्पष्ट हो जायगी। बर्दना 
प्रधान शैली में चीजों को उत्तके याश्पविक रूप से चित्रित, किया 
जाता है। इसलिए उससे एक फंठोरता झलकेती, है। भावना प्रधान 
शेदी स्मरणशी७ होने के कारण हृद्थत्तंत्री के कोमछ चारों को, शंछत 
करती है। प्राय: उसमें जीवन के अभाव का अथवा स्थिति के 
परिनत्तत पा द्ग्दुशन रहता है | चित्रों में एक तर७छतता छछकती है, 
जिससे वे पूरी तोर से २ेखा-पछ नहीं हो पाते | कुछ अव्यक्त भांव॑ 
स्शोष रढत। है। वे ५०कों को एक स्वप्त-छोक में छोड़ ज पे हें। 

'देषदाखी? को पद्मा का चित्र अंकित करते हुए पहले निषरण 
पेने में अलसथंता दिखाई गई है। इसके नाद उसको तुला एक 
ज्थोति से को जाती -है, जो अपनी भ्रद्वत्ता और आलोक सें अपना 
अनयव छिपाथे रखतो है। आँखों-से आँखें मिछे क। उल्लेख 
होने पर, एक स्थूछ चित्र जिंकसित होता है; लेकिन अगडी ही 
पंक्ति में डसकी उपसा कादम्बिनी को शोतछतत। से दी जाती. है, 
जिससे फिर कोई स्थूछ चित्र नहीं पते पाता । इसके साथ अन्त: 
पुर का आरभन्‍्म! शोषेक कहानी के पनराज-केखरी का चित्र 
मिछाइथे । उसके छुंघराले फेश उश्के प्रधुट्ट कघोपर इ०छा रहे 
थे। नह अकड़ता हुआ, डेंकारता हुआ, नि&-& मस्तानी चाल से 
उस टीले से नीचे उत्तरने छूवा, जिस प२ से उसने अभी-भभी 
गर्जन। की थी | पूरा चित्र सम्पुण-भाव से अंकित होता है, कहीं 
को छूटी हुई जह6 नहीं | 


भाषा श्रोर शैली प्र 


नूरी' बाला उद्धरण स्मरणशीछ होने के कारण, भ्राषनत्मिक 
बन पक्ष है। लोग मस्ती में मूम-मूम कर गा रहे थे | संगीत का 
बछ अथे चाहे किसी अक्षात छोक तक पहुँचता “हो; किन्ठु चूरी 
को तो वद्दी घटना स्मरण हो रहो थी, जिससे एक सुन्दर युवक 
से अपने हृदय को बात खोल ऐसे का रहस्थ था। इसके साथ ही 
नूरी को निरीहता का, उसके उदास और दुबनीय झुख का चिल 
साभने थ्रात। दे । । 

एक द्वोी--शेढी को कहानी मे अंगों के अब्ुुल्लार भाषां की 
ध्वनि बदलती रहती है। कहीं न्यग्य, कही ह।सथ । अछ्यन्ञूछ॥। 
सात्रों का उद्गरक फरच के छिए उल्धी प्रकार के वाक्य-रचना की 
आवश्यकता होती है | हम 

न्येग्य-पुण चाकय-रचन। का उदाहरण 


“पर बगल में होने के कार७, घर बे० हुए ही मालूम कर लिया 
कि चछुरी चतुपंदी आदिकों से सतन्साहित्य का अधिक ममरा है, केषण 


चिथे लिखने का ज्ञान न होने के कारण एकक्रिय होकर भी भिन्न फल 

है वे पत्र ओर पुस्तकों के सम्बदक हैं, यई जुतों का ।? 
( “चदुरी चमारी निराला ) 

सस्थ-पूर्ण जाकय रचना की उदाहरण 

#रिका नाई न्योता बॉब्वा छुआ दो साल में दो €जा२ कोस से 
ज्यादा चणता है, -48री के जूते अपरिवत्तेवाद के खुस्त रूपक जेसे ,टस- 
से-मस नहीं होते । यह जरूर है कि चछरी के जूते जिया बाँदा के जतों 
से वन में हल्के बैठते हैं, सम्भव है, चिंतकू८ के इ६-मिद होने के 


डै 


ल्द्र कहानी-कला 


करण बहों के चभकार भाइयों पर राभजी - की तपस्था' का प्रभाव पढ़ा 
हो, इसलिए उनका साहित्य ज्यादा ठोस हुआ; जए॒री बभेरद संलनऊ 
के नजदीक होने के कारण नष्पाबों के खाये में आए हो |” 
; ( “जिधुरी-त्भारों. निराणा ) 
व्यंग्य अथचा हास्वन्पूर्ण वाक्ब-रचना के छि७ स्थिति की 
विषमत्त। प्श सुमन स्पष्ट . रूप से प्रदेशन किया जाता है है पहले 
उद्‌हरण में एक-मिय होकर भी भिश्न फछ७ होने का दृष्टात्त है.। 
छिपे जोर पर सम्पादक-समुदाय पर आक्तेप.है केचए चिट्ठी 
लिखने का ज्ञान न दोने के कारण, एक जूतों के समब्पादुक । दूसरे 
उदाहरण से शब्द का चमत्कार है। दो साल में दो हजार 
कोस! छिखने से कोई अतिरंजन नहीं, केष७छ षात च्धय ढंग से 
कही गई है। इसी तरह अगढी पंक्ति में तपस्या के प्रभाव ओर 
नण्णाणों के साथे को लेकर हास्4 की सृष्टि हुई है । 
भाष। और शैली के साथ द्वी खाथ विराभ-चिह्मों का ध्यान 
(रखनो आवश्यक है। विराम-चिह्लों का उपयोग अथथ को सहज 
भाष से स्पष्ट करने के छिए होता है। बहुत सी व्यथ को संधिवों 
को विरभेनचह का शान दोने के कारण हंटाथा जा सकता है । 
भाषा को चुरेत ओर रोचक बनाने में भी इससे सह।थर्ता मिलती है। 
कहानी को छोठे छोडे पेराग्राफों में निमाजित कर ऐेने से 
छपने ५९ बह नेत्ररंजक मालूम पढ़ती है। पेरात्रा्फों का एक 
दूसरे से सुलग्बद्ध होना आवश्यक है । 


फेहानी का विश्कषण 

इस अध्याय से हम प्रसाद जी की आकाश-दीप” शीर्षक 
कह।नी का विश्लेषण करंगे। कहा।ची-कछ। के -सम्भन्ध' में, उत्त 
प्रकार के कोई निश्चित नियम नहीं बनांथे ज। सकते; जैसे विशान 
में बनाये जाते हैं। हम आसानी के छि७' कहीनी को प्छाठ, 
, रेचसा-क्रम, चरित्र-जचित्रण, बार्तोछाप, भाषा-शेदी आदि विभाभो 
में विभाजित करते हैं। लेकिन वास्तव में कद।नी के ऐसे कोई 
विभाग नहीं है। सम्पूर्ण कहानी का एकमात्र ध्येय २६पा दे, 
पा०कों में कोई विशिष्ट भावत्ता सचारित करना। इसी उदृश्थ से 
कहानी की सामग्री धरतुत को जाती है। कह।नी-कणा का ज्ञान 
प्राप्त करण के छिए उसकी सामग्री को अलछग-अ७५ अंशो में 
विभाजित फरफे उसके अध्ययन करने में सुविधा होती है । 

फहानी का विश्छेषण करे पर पाठकों को इसका पूर्ण अचुभव 
दो जाय कि उसकी रचना केसे होती है। कद्दानी-कण्ण में 
किन उपकरणे का समावेश कहाँ पर होचा चाहिए, सि्ध/न्ततरतप 
से इसका वर्णन नही हो सकता। उदाहरण ऐना ही अधिक 
उपकुराः हो+॥ | 

फह।नी की 'दे्निका समझन के छिए फर्भ-रो-कम पॉच-छ 
बोर उसके| अध्ययन करना आवश्यक है| कहानी से एक २०4 भी 
निरथेक नही होता, इसलिए जन तक उसकी अ्रत्थेक पंक्ति जो 


ष्प्ड चीईनी-कर्सा 


शण्पुथोजना का रहस्य प्रकण न हो जाय तब तक उस्तका अध्ययन 
पुण चहीं होता। 

हमने आंकाश-दीप फद्दानी के” पिशेष स्थरों पर संफंत 
भाज दे “दिया है। पाठकों को स्वयं कहानी का विश्लेषण 
करेके उसके सोन्द्थ की पखना चाहिए, इसके नाद्‌ पिछले 
अध्यायों में उल्चिखित बातों का ध्यान रखते हु५ संकेतों के साथ 
कहानी का अध्ययन किया जा सकता है । 


आफा२ (५) प्‌ 


“जल्दी !? 
“क्या है ? सोने दो |? 
* «मुक्त होना चाहपे हो १? * 
“अभी नहीं-निद्रा खुछने पर, चुप 
रह) |”? 
“फिर अवसर न भिलेगा ।? 
“बड़ा शीत है, फर्दीं से एक कभ्वल डलि 
कर कोई शीत से भुप0 करता 7! 
“ऑँघी की सम्भाषना है । यही अवसर 
है। आज ने रे पत्थन शिथिल हैं ।” 
५तो क्‍या तुम भी षन्‍्दरीःहों !”! 
/हाँ; धीरे बोछो, इस नाव पर. केबल दस 
नानिक और भ्रह्दरी है”: 
५शस्र मिछेशा १2 
पमिछ्ल जायगा । पोत से सम्षर्छ रु्जु 
काट खफोगे ?? 
प्हूँ [? 
सभुद्र में हिलोरें उठने ७भीं । दोनो बन्दी 
आपस में टकराने छगे । पहले पन्‍्दी ने अपने 


वार्तालाप द्वारा क्रिया- 
त्मक रूप से आरम्भ। 
ध्यान दीजिए 

१र्वोलाप किस स्वा- 
भाविक गति से आगे 
बढ़ता दे। कद्दानी 
के प्रभु चरित्रों का 
आमास मिजता है । 


प्लाट का प्रस्तापना 
सागर । 


प्र कहानी कला 


को स्वतन्त्र कर लिया। दूसरे का बन्धन खोलपे 
का भ्रयज्न करणे छगा। छहरों के धक्के एक 
दूसरे को स्पश से पुछकित कर रहे थे। मुक्ति 
की आशा. यह का असम्भाजित आलिपन । 
दोनों ही अन्धकार मे मुक्त छो गये । पर 
बन्‍्दी ने हर्षातिरेक से, उसको १छे से ७भा 
लिया । सहसों उस. बन्दी ने कहा “यह 
क्या ? छुम स्री हो ??” 

“कया थी होना कोई पाप है १? अपने 
नी ७९ करे हुए श्री ने कहा । 

“शल्य कहाँ है ! तुर्ह।९। नाम ९? 

“जभ्पा |? | 

पारक-्ाचित नीझ अम्बर ओर नील 
समुद्र के अवकाश सें पवन ऊूधमभ मना रहा 
था। अन्धकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा 
था। सभुद मे आन्दोचकतन था। नौका रूहरों 
से विकल थी | श्री सतकेता से छड्ठकने छगी । 
एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हु३ 
सावधानी से उसका कपाण निकाछू कर, फिर 
छुड्कफते हुए, पनन्‍दी के सभ्रीप पहुँच गई। 
सहसा पोत के पथद्शक ने निल्काकर कहा, 
“आँधी 7 


फाशानी , के चररित्रों 
का परिचय | 


प्लांट का प्रस्तावना 
साभ । 


वातावरण । 'भाषा 
शैली की विशेषता 

'पवन?, दुष्ट, उपम! 
नौका), 'विकल । 


कद्दीनी का विश्लेषण 


आपत्तिन्सूलक पूर्थ जजने छथा | सब 
साथधान होने छगे | बन्दी युवक उसी तरह 
पढ़। र6।। किसी ने <स्ती ५कड़ी, कोई ५७ 
खोल रहा था। पर युवक पन्दरी छुछक कर 
उस २ज्जु के पास पहुँच, जो पोत से संलम 
थी। तारे ढक गये | परंगें उच्धछित छुं४, 
सभुद्न गरजने भा । भीषण आधी, पिशानिची 
के समान नाव को अपने हीथों में , लेकर 
पंँकुतनंगेड़ा ओर अद्ृृहास करने ७१ ी। 

एक झटके के साथ दी चानष स्वतत्त थी। 
उस संकट में भी दोनों बन्दी खिलखिां %९ 
हँस पड़े । ऑधी के हाह्वाकार में उसे कोई 
ने खुंन सका । 


र्‌ 


अनन्त जछझनिधि में उषा का मसधुर 
आलोक फछ 35।। सुनढडी किष्णो और 
लहरों की ,कोमल सृष्टि शुस्कराने छपी । 
सागर शान्त था । नाविकों ने देखा; पोत्त का 
पत्ता।नही | बन्दी हु है । 

नायक ने कद्दा “शुद्धशुप्त  छुभको मुक्त 
फिसने किया ९? 


प्प्७ 


परिवतन की स्थिति 
का आर*भ ।, 


भाषा-शैली की विशे- 
पता सभु& 'गर- 
जने?, आँपी 'पिशा- 
जिनी),'कन्दुबानतो डी, 
५१6! 

परिवर्तन की स्थिति 
की दूसरी गति । 


ह 


भाषा-रैली की विशे- 
पता सष्टि 'मुस्क- 
राने,, सागर शान्त!। 


प्र कहनी-कर्सो 


कृपाण दिखाकर झुछभुप् ने कहा 
७४ से 
नायक ने कहा “तो छुरह फि९ बन्दी 
घना ऊथा (7? ; 
“किसके लिये ? पोताध्यक्ष मणिभ्रद्र अतछः परिवर्तन की स्थिति को 
जल सें हो'॥--त्तायक ! अब इस नीका फा , तीसरी गति । छा के 


है प्रस्तावना भांग की 
सं 9 ह 
स्वासी मे हू। सामग्री भी साथ है- 


#घुस ! जलद॒स्थु बुद्धभुप्त | कदापि नहीं 7? जलदस्यु «४४१ 
चॉककर नाथक ने कहा, और अपना कृपाण . 'पेताध्यक्ष मणिभद्र। 
प्टोछने छगा । 'चम्पा ने इसके ५हुछे उस पर 
अधिकार कर छिया था। पषह६ #गोेघ से 
उछछ पड़ा । 

“तो तुम इन्द्र थुछ के लिए भरतुत्त हो पापय-रचना. पर 
जाओ । जो नबिजयी होभा, वही स्वॉभी फैन दीजिये 
होगा |” इतना कह बुद्ध ने पाण देने का 
संकेत किया । चम्पा ने क्पाण नायक के हाथ 
में दे दिथा । परिवर्तन की स्थिति 

भीषण घात-अतिषात आर+म हुआ | दोनों. की अन्तिम पति । 
कुश०, प्रोनों त्वरित भतिषाले थे । बढ़ी | 
निएुणता से झुद्धभुप्त ने अपना कृपाण दाँतों से 
पकड़े फर अपने दोनों हाथ स्वृतन्त कर लिये । 
चम्पो) भय और विस्मय से देखने लगी। 


कहानी का विश्लेपश 


नापषिक प्रसन्न हो गये। परन्छु पुरुशुप् ने 
छावव से चायक का! कपाणवादा। हाथ पकड़ 
लिया, और विक० हुक्कार से दूसरा हाथ कंटि 
में डाछ, उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण 
प्रभात को किरणों में भुछुशुप्त का पिजयी 
ऊरेषाण उसके हाथो मे चमक उठा | नायक फो 
फायर आँखे आण-मिक्षा माँसने सगीं,। बुद्युप्त 
ने कहा “बोलो अब स्वीकार है कि नहीं ”? 

“मैं अनुचर हूँ, नरुणदेव की शपथ, में 
विश्वासधात न करूया 7 

घुछुशुप्त ने उसे छोड़ दिया। चम्पा ने 
थुबक जलप्स्यु के समीप आकर उसके क्षतों 
को अपनी लिग्ध दृष्टि और फोम करो से 
पेद्ना-विद्वीन कर दिया। बुद्धशुप्त के छु/छित 
शरीर ५९ रक्त बिन्दु विजव-तिरक फर 
रद थे। 

विश्राम लेकर बुछूभुप्त ने पूछा “हम 
लोभ कहाँ होगे १? 

“वाली द्वीप से पहुत दूर; सन्मबतः एक 
नवीन द्वीप के पास, जिलों अभी हम लोगों 
का बहुत कम आन्ा-जाना होता है।' सिंहछ 


के बणिकों का पहाँ प्राधान्य है।? 
दर 


प्प्द्‌ 


वाक्य-रचना. पर 
घ्यान दीजिये । 


मुख्यांश का भारभ। 


चरित्रों का विकास ! 


६० 'कहानी-कला 
“कितने दिनों में हम छोग बहा पहुंचेंगे १? 
#अचुकूछ पन॑सिलने ५९ दो दिन में । 

तय तक के छिये खाथ का अभाव ने होगा । 
खहस। नायक ने नाविकों को डॉड लगाने 

की आश। दी, और स्वयं पतवार पकड़ फेर 
बे० गय। | झुद्ुभुप्त के पुछने ५९ उसने कहा 

५हाँ एक जछमम्न रे८लखण्ड है। सावधान न 

रहने से नाथ के टकराने क। भय है |”? 

३ 

५तु+ह इन लोगों ने बनन्‍्दी क्‍यों बचाया १? 

“बिक सणिभद्र को पाप-वासचा ने |? 

“पुम्हारा घर कहाँ है.(? 

“जाहवी के त८ ५९, प*पा नगरी फी एक 
क्षत्रिवन्‍-बाछिका हूँ । पिण इसी मणिभ; के यहाँ 
भहरी का काम करते थे। माता का देहावसान 
हो जाने ५९ में भी पिता के साथ नाव ५२ 
दो रहने छवी। आठ षरस से सभुद्र ही 
मेरा घर है। तुन्हारे आक्रमण के समय 
मेरे पिता ने ही साथ दृस्थुओ को मारकर 
जरू-सभाधि ली । एक मास हुआ मैं इस नील 
नभ के नीचे, नो७ जल-निधि के ऊपर, एक 
भयानक अनन्‍्तत्ता से निस्लहाय हूँ अनाथ हूँ। 


चम्पा का परिनचष । 
छीट का प्रस्तावर्भा 
भाग । 
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कु ले 

मणिभद्र ने मुझ से एक दिन घूणित प्रस्ताव 
कियी। मैने उस गालियाँ सुनाई । उसी पिन से 
बन्दी बनां दी सई३,।” चन्पा रोष से जरू 
रही थी || है + ५ दि नि 

“मे भी तवाम्रलिप्ती कां एक क्षन्रिश्न हूँ , वुद्युप्तकापरिचय[ 
चस्पा ! परन्छु दुर्भाग्य से जलूद्रथु बनकर... - 
जीवन षिताता हूँ । अब छुम फ्था करोभी १”? 

"में अपने अ६8 को अनिर्दिष्ट ही रहने 
दूँगी। वह जहाँ छे जाय ।?. चम्पा की आंखे. उषा का चरिल्र- 

त नर पल | चित्रण । साथ ही 
निससीम प्रदेश से निरुद्ृश्य थीं। उनसे किसी. *-. - 
४ वणन पर भी ध्यान 
आकांक्षा के लाल डोरे न थे | धजछ अपाज्ञ में. टाजये । "भदृषट, 
बालकों के सहश विश्वास था। हत्था-ग्यवशाथी . बञनिददिष्ट! के साथ 
दस्यु भी उसे देखकर फॉप गया | उसफे मर में 5 'निश्चिम भदेश! में 

ै गे ॑ पनिरुद्देश्य” प्ल 

एक सम्भ्रभपूण श्रद्धा यीवन को पहली लहरों 35 पल 
रे कं आिल्अगियी भरतावना भाव को 
के जगाने ७ । समुद्र-वच्त पर विलम्नभर्बा , आधोओ साक है। 
रागरखित सन्ध्या थिरकने रूगी। चन्पा के ७०५ की श्राँधों का 
असंयत कुन्तछ उसकी पीठ पर बिखरे थे। १र्थन-धव् भपानन॒ 
कुदोन्त द॒स्‍्यु ने देखा, अपनी महिमा में अछी- रे बालकों के सटश 
किक एक परुण-बालिका ! नह निस्मय से अपने - 
हं.एय को दटोकत छगा। उसे एक नई पब्छु का 5७ के चरित्र का 
पता चछा | विकास । 

पह थी फोमछता ! 


कह नी-फेणा 


उसी समय नायक ने कहा हस छोग 
छीप के पास पहुँच थे ।? 


चेला से नाव टकराई च*पा चिर्भीकता * 


से कूद पढ़ी । मॉश्ी भी उतरे। शुछुशुप्त ने 
कहा. “जब इसका कोई नाम नहीं है,वो हम 
छोग इसे 'पन्‍्पा-्वीप फहगे ।? 


च*५। हेस पढ़ी । 
छ 


पॉच पे बाद - 

शरदू के धनछ भदात्र नी गधन में झल- 
मा रहे थे। चन्द्र के उज्ज्वल विजय पर 
अन्परिक्ष मे शरदूलद्भी ने आशीवाद के 
फूड ओर खीलों को बखर।दिया | 

च+पा के एक उच सोध ५९. बेओे हुई 
तरुणी च*्पा दीपक जछा रही थी। बड़े पल 
से अभ्जक फो भब्जूषा में दीप धरफरे उसने 
अपनी छुकुमार उंगुलियों से डोरी खीची। 
बर्द दीपाधार ऊपर बढ़ने लगा | भोदी-भोडी 
जोँखें उसे ऊप्तर चढ़ेते पड़े हप से' पल ९ही 
थीं। डोरी धीरे-धीरे साँची 4४६ । चम्पा की 
कामना थी कि उसका आकाश-दीप नक्तुनों से 


'प्लाट का प्रस्तापत्ा 


भाग । 


भाषा-रीलो पर ध्यान 
दीजिये- “आशीर्वाद 
के ५४णों भौर खीलों।॥ 


वातावरण ॥ 
प्लाथ का प्रस्तावना 


भाग चम्पा ' की 
सुकुमार उँगुलियाँ । 


चमपा की चरित्र- 
नचिनिय | 
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हिल-भिल जाय; किन्तु चैसा होना असम्भव 
था | उसने आशा-भरी भॉंखें फ़िश लीं । 
सामने जलराशि का रजत यार था। - भाषा-रैली जल- 
बरुण बालिकाओं के लिये:लहरों -से हीरे ओर. राशि का 'रजत 
नीऊम की ऋरीड़ा रैज्मालायें चना रही थीं। 
और वे भायाविनी छलनायें अपनी हेँसीं का 
कल्नादू छोड़क* छिप जाती थीं | दुर-दुर से 
घीषरो की बंशी को क्षनकार उत्तक सद्जीतन्सा 
मुखरित होता था | चनल्प। ने पैखा कि तरल" 
संकुल जल्राशि में उसके, कण्डीझ का भति- 
विल्‍्ष अस्तन्‍्यस्त था। बह अपनी पृणवा के 
लिये खेकड़ों नफ-वार फॉंटता था| बह अनर्सनी 
होकर उ० खड़ी हुई । किसी को, पास न देख-, 
कर पुकारा “जया? ! ९ जा 


एक श्याभा युजती सामने आकर खड्टी 
हुई । वह जंगली थी-। नीझ 'नभोभ्रण्डलन-रे 
मुख में शुञ्र नण्ञनों की पंक्ति के समान उसके 
पॉव हँसते ही रहते। बह चम्पा को रानी 
कहती; शुद्धभुत्त की भाश्षा थी । 
“सहानाविक कब तक आवोेंगे, बाहर सुख्यांश की घढ्ता 


पूछो तो।श चम्पा ने कह।। जया चद्ी 'ो उपस्थित करने से 
गई । पहले का वातावरण। 


8४ कदह्दानी-कला। 


दूरागत पवन चेभ्पा के अश्वछ में विश्वास माषा-रैली. पवन 
लेता चाहता था। उसके हृदय में शुदंशुदी हो. विताम!। 
रही थी । आज न जाने क्‍यों नह. बेखुध थी। विंग । 
एक दीघेकाय ८५ ४रष ने उसको पीठ पर 
हाथ रखकर ज्से चमत्कृत फर दिया) उसमे 
फिर्कर फंह।- बिछभप प्ख 2 
“जावली हो कया ? यहाँ षे०। हुई अभी / झ॒ख्यांश की पहछ 
तक दीप जला रही हो, तुम्हें यह कास ४॥। , 
करना है ?? ि 
“तीरनिधिशायी अनन्त की प्रसशता के 
छिये क्‍या दाखियों से आकाश-दोप जलूबाऊँ ?? चरित्र-चित्रण । 
“हँखी आती है। तु किसको दीप जदा- 
कर पथ द्खलक्षना चाहती छो ?* उसको, 
जिसको तुमने भधवान समान छिया है। - 
“हाँ; चह भी कप्नी "भव्कपे हैं, भूछपे 
हैं, नहीं तो बुछशुप्त'को. इतना ऐश्नर्थ क्‍यो 
देते १! “ कल 
“तो बुरा फथा हुआ, इस धीप की 
अधीश्वरी चम्पा रानी !” हे 
“अुझ्े इस , बन्‍्दीगृह से मुक्त करो । अब 
तो षाी, जाषा और सुमाजा फा नासिज्य 
केषल छुम्हारे दी अधिक/९ में है महानानिक ! 
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परच्तु भ्ुके उन दिवों को स्टति सुहावनी 
लगती हैं, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी 
और च्पा के उपकूछ' में पण्य छादेकर हम 
लोभ शुखी जीवन जिताते थे। इस जले से भावनात्मक गद्य-शैको 
अगणित वार हस छोगों की तरी आदोकमय 
प्रभात में. तारिकाओं को मधुर ज्योति से 
थिरकती थी । चुछूशुप्त उस जिंजेन अनन्त सें 
जब भाँकी सो जाते थे, दी५क बुक जाते थे, 
हम तुम परिश्रम से थककार पार्छों में: शरोर 
लपेट कर एक दूसरे का मुंह फयो देखते थे । 
वह नदनों की सधुर छाया 7 | 

“तो बन्‍्पा | अब उससे भी अच्छे ८च्ञ से 
हम छोग चिंचर सकते हैं। तुम मेरी प्राण- 
पानी हो, भेरी सर्वस्व हो |? 5 

“नहीं, नहीं, घुमने द्स्‍्थु-ब्ृत्ति तो छोड़ 
दी, परन्तु हृदय पैसा-दीः अकरुण, सरूष्ण 
और प्यछनशीछ है। तुम भभवान के नाम पर 
हँसो उढ़ाते हो । मेरे आकाश-दीप पर व्यज्ञ', 
कर रहे हो ! नाविक ! उस भ्रपण्ड आँधी मे 
प्रकाश के एक-एक किरणों के लिये ढहस एणपो९। 
कितने न्‍्याकुछ थे। मुमेह स्मरण है, जब में 
छोटी थी, मेरे. पिता नौकरी प< समुद्र सें 


६६ कृद्व नी-कर्सा 


जापे थे मेरी माता, मिट्टी का दीपक पास 
की पिदारी में जलकर भाभीरथी के तट पर 
बॉस के साथ ऊँचे टॉग देती थी | उस 
समय नह प्रार्थना करती “भगवान ! मेरे 
पथ भ्रष्ट नाबिक को अन्धकार में ठीक पथ पर 
ले चछ्ना |? और जब मेरे पिता बरसों पर 
रोटते तो कहते “साध्ची ! तेरी प्राथना से 


भगवान ने सयानक सक्ूूदों में मेरी रक्षा की 


है ।” नह भदूगएू हो जाती। मेरी भाँ | आह 
नाविक ! यह उसी की पृण्य-सणति है। मेरे 
पिता, बीरे पिता को रूत्थु के निष्छुर कारख 


जलदुस्थु | हूट जाओ |? खहुसा पन्‍्पा का ' 


मुख नंगेध से भीषण होकर रच बदलने छूगा | 
भहानांविक ने कभी यह रूप न पखा था। 
वह 52ाकर हंस पड़ा । 

“यह क्‍या चम्पा ? छठुस अस्पस्थ हो 


जाओगी, सी रहो |” कहता हुआ चला: 


गया। चब्पा भुद्ो जाँघे उन्माएिची-ली घूमती 
रही । ह 

ह ७ 
निर्णन सेभुद्र के उपकूछ में पेला से टकरा 
बै९ दर निखरे जाती हैं। पश्चिम का पथिक 


उच्रोत्तर 
स्थिति । 


चरिननपतण ! 


- तीत्र 


| 
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थक गया था। उलका मुख पीला पड़ गया-। 
अपनी शान्त ४०मीर हछूचलछ सें जलनिधि 
जिचार से त्तिमभ्त था। बह जैसे प्रकाश को 


उन्‍्मलिन फिरणो से विरक्त था | 

च+*पा और जया धीरे-धीरे उस तट पर 
कर खड़ी हो १४ । तरह से उठते हुए पर्वत 
ने उनके बसन को भस्तन्‍्यस्त कर दिया | जया 
के संकत से एक छोटी-सी नौका आई। दोनों' 
के उस पर जेठते ही नाविक उतर गया | 
जया नाव खेने छगी | चन्‍*पा सुग्ध-सी सभुद्र, के 
उदास वातावरण में अपने फो मिश्रित कर 
देना चादती थी । 2 

“इतना जल ! इतनी शीवलता-!! हृदय 
फो प्यास न बुझी | पी सकूभी ? नहीं । तो 
असे वेला से चोट स्वाकर सिन्धु चिछा उठता 
है, उसी के समान रोदन करें ? या जलते हुए 
उस स्वणे-भोछक के सहृश अनन्त जछ में छू 
कर घुझ जाऊं 7? चम्पा के पंखते-देखते पीड़ा 


६७ 


भाषा-दैडी-- पश्चिम 
का पयिकः मुझ 
पीला? “विचार में 
निभा (विसक्ता । 


चरित्र-चिनण ; 


ओर ज्यलन से आरफ्त विन घीरे धीरे सिन्धु -वाव+ - रचना पर 


से चौथाई आधा फिर सन्‍्पुण जिदीन हो 
गये । एक दोध नि:शनास लेकर च*पा ने भुंछ 
फिश छिया | देखा तो सहानानिक जग वजरा , 


ध्यान दीजिये । 


श्द फकह।नी-कला 


उसके पास है। बुद्धभुत्त ने कुक कर दाथ. हल्‍्याश कौ दूसरी 
नढ़ाथा । चन्‍पा उसके सहारे बन्नरे पर दि ० आज. 
गई । दोचों पास पास बे७ गये । 
“इतनी छोटी नाव पर इधर धूभना टीक 
नहीं | पास ही यह जवभभ शैलखण्ड है'। 
कहो नाव टकरा जाती या ऊपरे चढ़ जाती, 
चम्पा, तो ९” , न 
अच्छा होता बुद्धभुप्त! जछ में बन्‍्दी 
होना कठोर थआचीरों से तो अच्छा है ९”? ह 
“आह च+*प५।, तुम किपनी निर्देय हो ! 
इछभुप्त को आज्ञा ऐकर देखो तो, नह कथा 
चहीं कर सकता । जो 9*6।९ लिए नये द्वीप 
की सृष्टि कर सकता है, नथी प्रजा खोज 
संकत। है, नये राज्य बना सकता है, उसकी  बु&४0 का चरित्र- 
परीक्षा छेकर पेथ्थो.. तो । कहो चन्‍प। ! नह. चित्रण । पं 
क्पाण से अपना हृदय-पिण्ड निका् अपने 
हाथी अतछ जल से विसर्जन कर दे 
महानाबविक जिसके नाम से बाली, जावा 
और नचभ्पा का आफाश गूंज पा था; पच्षन 
थर्यत। था घुटनों के बछ चम्प। के साभने 
छलछलाई आँखों से बे था | 
सामने शेण्माला की चोटी पर, हरियाली 


कहानी का विश्लेषण 


मे पिर्त जल-प्रदेश में नो पिन्ञ|छ संध्या, 
प्रकृति की एक सर्दधद्य कल्पना, विश्राम को 


शीतल छाथा,स्व्नछोक की सूजन करने रूगी । 


उस मोहिनी के रहस्य-पूर्ण नीछ जाछ का कुहंक 
स्कुट हो उ७ | जेसे मदिरा से सारा अन्तरिष्त 
सिफ़ हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर 
उठी | उस सौरभ से पाथल च+पा ने ७४ पत 
के दोनों हाथ पक्रढ़ लिये | वहाँ एक आलिल्लञन 
हुआ, जैसे शितिज में आकाश और सिन्धु का । 
किन्तु उस परिर+भ से सर्दसा चैतन्थ होकर 
चम्पा ने अपनी कुकी से एक कृपाण निकाले 
ल्यि[। 


“ुद्धणुत ! आज मैं अपना प्रतिशोध की 


क्पाण अतछ ज७ में डुषा देती हूँ। हृषथ ने 
छुछ किया; यार-बार धोखा दिया! चमक 
कर बह पाण समुद्र का हेंप॒4 पेघता हुआ 
बिलीन हो गया । 

“तो आज से मैं जिश्वास करू, में ध्षुा 
कर दिया गया ९! आशख्वर्य-काम्पित कण्ठ से 
महालाविक ने पूछा । 

“जिश्नास ! कपापि नहीं, छुछशुप्त | जन 
मै अपने हुडथ पर विश्वास नहीं कर सको, 


ह्६ 


भावनात्मक यथ 
शैली 


उत्तगेत्तर वीत्र स्थिति। 


३१०० फकहानी-कला 


उसी ने धोखा दिया,- तब, मैं कैसे कहूँ, | सें - 
घुमसे छुणा करती हूँ, फिर भी ठुन्दारे छिये भर 
सकती हूँ। अन्बे< है जल्दृस्थु ! तुम्हँ प्यार 
करेती हूँ।? चम्पा रो पड़ी । 

नह. स्प्॒नों को रंगीन खन्‍वथया, तमे से 
अपनी आँखें. बन्द फरने छभी थी। दी 
निश्यास लेकर भद्दानानिक ने कहा, “इस 


जीजन की पुण्यतस चढड़ी की सएति में एक - 


अकाश-भह घनाऊुधा चम्पा | यहीं उस पहाड़ी : 
५९ | सम्भव है कि भेरे जीवन की घूँघडो 
सन्ध्था उससे आलोक पूर्ण हो जाथ |? 
६ 

'चन्‍्पा के दूखरे ,भाभ में एक मनोरभ 
शेछभाका थी बहुत दूर तक सिन्धुज७ में 
निभभे थी | सागर का चश्चछ जछे उस प२ 
उछदता हुआ उसे छिपाये थ।। ञआाज उसी 
शेल-भाजा पर चम्परा के आदि-निवासियों का 
समारोह था। उन सभों ने चम्पा को वन- 
देपीन्‍्स। सजाया थ।। चाश्रद्िप्ति के बहुत-से& 
सेनिक और नाविकों की श्रेणी से वन-छुसुम- 
विभूषिता 'कम्पा शिविकारूढ होकर जा 
रद्दी थी । 


चभ्पी के चरित्र का 
विकास | , 


भाष।-शैली-प्म॑प्वा, 
अंखें! । 


बु&४( के धरित्र का 
विकास | 


न्‍ 


चंम्पा के लिए प्रधुषो 
विशेषय्य»ों पर ध्यान 
दोजिपे- वनदेवी-सा 
सजाया, वन-कुछस+ 
विभूषिता । 'अभत्त्यच 
&प में चरित्र-नचित० 
भी दशा है| 


कटा 


, कद्दानी का विश्लेषण 


उैछ के एक उँथे शिखर ५२ चभ्पी के 
नाबिकों को स|पधान करने के ७छिर्ए सुर्दढृ 
दीप (म्भ बनवाया गया था। आज उसी का 
महोत्सव है। शु&2प स्प*भ के 6/९ १९ खड़ा 
थ।। शिविका से सहायता देकर चभ्पा फो 
टसने उतारा। दोनो ने भीतर पद्ापंण किया 
था कि बाँखुरी और ढोल बजने ७ | 
पंक्तियों में कुछुम-भूषण से सजी पन्न-बाछार्थ 
फूछ उछालती हुई नाचने ७र्थी । 

दीप-स्तम्भ की ऊपरी खिंडकोीं से यह 
देखती हुई चम्पा ने जया से पूछ - यह फ्य। 
है जथा ? इतनी बालिकायें कहाँ से बठोर 
छाई ९? 

५आज रानी का ब्याह है न? कई- 
कर जया ने हँस दिय| | 


। 
) 


चुद्धभुप्त विस्ुत जल॑निरधि को ओर दर 
रह। था । उसे झकश्नोरकर पम्पा ने पूछा 
क्या यह सच है १? ] 

भयथदि तुम्दारी इच्छा हो तो यह सच भी , 
हो सकता है ज+पा ! कितने पर्षा से मैं ज्वाडी- 
मुखी को अपनी छाती से दबाये हूँ ।” 

“जुप रहो महानाविंक ! कथा झुसे 


वाक्य रचना पर 
ध्यान दीजिये । 


मुच्याश की दूसरी 
घटना । 


भुख्याश की तीसरी 
घटना । उररो्पर 
तीम्र स्थिति। 


१०१ कहानी-कला है 


निरक्षह।५ ओर कंभार जानकर तुमने आज ; 
सब प्रतिशोध छा चाहा !? 
“सै तुम्हारे पिता का घातक नही हूँ. छाश्मेक्स का प्रथम 
चन्‍पा ! बह एक दुसरे द्र्थु के शख्ष से मरे।?.. "रिपव । 
“याद मैं इसका विश्वास कर सकती ! 
बुछभुप्त ! वह दिन कितना सुन्दर होता, वह 
दण कितना र॒॒हणीय ! आह ! तुम इस 
निष्ठुरता में भी कितने सहाव्‌ होते !” 
जया नीचे चछी गई थी। स्तग्ग के संकीणें 
अ्रषोष्ठ मे बुद्धशुप्त और चन्पा एका-प में एक 
दूसरे के सामने पेंठे थे । 
मुछुभुप्त ने चन्‍पा के पर पकड़े छिये। छाश्मेक्स तौवरतम 
ड्च्छ्न स्िति शज्पो में वह कह पे ७ स्थिति । 
#य+प। ! हंस छोध जनन्‍्मभूमि भरारतष्ष से 
कितनी दू९ इस सिरीह॑ प्राणियों में ६-४ और 
शची के सभान पूजित हैं। ५२ न-जाने कौन 
अभिशाप हम ठोंगो को अभी तक अछग 
किये है। स्मरण होत। है. वह दाशेनिको का 
देश ! चह महिमा की भ्रत्िमा ! भुंके: पह स/ति 
नित्य आकर्षित करती है; ५२नठु मे क्‍यों नहीं 
ज।ता ? जानती हो, इतना महत्त्व प्राप्त करन 
पर भी मे कन्नाल हूँ। भेरा पत्थर-खा हो.द॑थ 


कंदानी का पिईलेषर 


एक दिन सहसा धुम्हारे स्पशों से चन्द्रकाल्त- 
भणि की तरह द्रणित हुआ |? 

भ्यन्पा! में इखर को नहीं मानता, में 
पाप को नहीं मानत।, में दुथा को नहीं समझ 
सकता | में उस झोक में विश्वास नहीं करता । 
पर भुके अनने हृएव के एक हुनछ अंश प९ 
श्रद्धा हो चली है। तुसभ न जाने फैसे एक 
बहकी हुई तारिका के समान मेरे शूत्य में 
उद्त हो गई हो । आलोक की एक फोभर्र 
रेखा इस सिविड्तम से मुस्कराने छभी; प* 
पशु-बल और घन के डपासक के सन्त में 
किसी शान्त और कान्त फामना को हँसी 
खिछखिल।ने ७भी, पर में न हँस सका 2. 


“चदकीगी चम्परा - ! पोतवाहिनी ५४: 


अस॑सज्च धनराशि दझादुकर राज-राची-ली जनध- 
भूमि के अंक मे ? आज हमारा परिणय हो, 
कल ही हम छो० भारत के छिये प्रस्थान फर॑ | 
मदहानानिक सुछशुप्त की आशा सिन्धु की ऊहर 
भानती हें | वे स्तथ उस पोत-पुझ् को दक्षिण 
पत्रन के सभान भारत में पहुंचा देगी। आह 
चैन्पा | चलो |? 

चम्पा ने उसके हाथ पकड़ छिथे । किसी 


१०३ 


वु७भुप्त के चरित्र का 
रइस्योद्वाटन । 


१०४ कही नी-कण। 


आकरिमक झटके ने एक पछ भरे के छिये 
दोनों के अधरों को मिला दिया। सहला 'पेतत्य 6 
होकर चम्पाने कहा वुद्धमुप्त | सेरे छिए फहानी के अन्त का 
सण भूमि मिट्टी है; सब,जल तरल है; सब नप्म। 
पषन शीवल हैं | कोई विशेष आर्काक्षा हृएय 
में अग्नि के समान अज्ज्यल्त भहीँ। सम 
मि७।क९ मे रे छिए एक शुल्य है,। भ्रिथ नाविक ! 
तुम स्वदेश  छौ८ जाओ विभवषों का खुल 
भोगने के छि०. ओर मुझे छोड़ दो इन 
निरीह भोले-भाले प्राणियों के ढुल्ल फो 
लहाबभूति और सेष। के छिए [7 
“तब में अवश्य/चछ। जाऊंगा, चम्पा ! 
यहाँ २ह क९ में अपने हृएय ५९ अधिकार रख 
सपू५ा; इससे सन्पेह है। भाह्‌ | फिन॑ रूहरों ' 
मैं मेरा निनाश हो जाय !” भह्ानाविक के, 
उच्छनास से विकंछता थी । फिर उसने 
पूछा “तुम अकेडी यहाँ कथा करोगी' १? , 
#पहले विच।र था कि कभी-कभी इसी 
दीप-सत+्भ पर से आलोक जला कर अपने ' 
पिता की सभाधि का इस जल में अन्पेषण ' 
करूंगी | किन्यु देखती हूँ, मुझे भी इसी में 
जलना होगा. जेसे आकाशदीप !?: 


फहानी का विश्लेषण १०५ 
| 
एक दिन स्वण-रहस्थ के प्रभात में चस्पा प्छाट का पृष्ठ भाग । 
ने अपने दीपत्तस्भ पर से देखा सखे।भद्धिक 
नावों को एक अश्रणी चम्पा का उपकूर्स छोड 
करे पश्चिम उत्तर की ओर मदू।जल-न्थार के 
सभान सनन्‍्त२५ १२ रद्दो है। उसकी आंखों से 
आँधू बहन लगे । 
यहद्‌ कितेनी ही शतात्दुयों पहले को कथा 
है । चमन्‍्प आजीवन उस दीप-स्तन्स में 
आऊोक जलाती ही रही। किन्तु उसके पाए 
भी बहुत दिन; द्वीप-निवासी, उस मोया-मभता 
और स्द-सेवा की पेषी फी ससापि-सध्श 
उसको पूजा करते थे । 
एक दिन कॉछ के कठोर हाथों ने उसे 
भी अपनी चंचलता से गिरा दिया | 


१०६ कंह(नी-कलां 


प्रखाए जी की यह कहानी पु्ण रूप से भावनात्मक है। इसमें 
प्षाट थोड़ा है और चरित्र-चित्रण अधिक । संक्षेप में. “चस्पा 
एक ज्ज्िय बालिका है। उसके पिता चणिक, सणिभद्व के यह: 
प्रहरी का काम करते थे। जरूदस्थु मुद्धशुप्त ने जब आम्मण कियों 
पथ च*पा के पिता ने ही सात दस्युओं को भार कर जछ रेसाधि' 
छी। वणिक सणिभद्र कौ पाप वासना ने चम्पा'को पत्नी 
अ्नाया । ् 

अछबुप्त एफ क्षत्रिय था। छेफिन दुरभाभ्य से आ्रालद्स्यु बच पे 
जीवन बिता रहा था। बन्दी की अबस्था में ' बन्दिनी अर्पी से 
उसको भेंट हुई । दोनों कोश७ से स्वतंत्र हो गये. 

च+५ के ससर्ग में आन पर घुद्धभुप्त का! पत्थर-्सी हृद्थ एकः 
दिन सही चन्द्रकान्त-मणि-सा द्रवित हुआ । सायान्मभ्रता ओर 
स्नेह-सेब। की देवी च*प। भी जलद॒स्थु को प्थार करने ७०वी है। 
इसके साथ ही वह बुद्धभुप्त से छणा सी करती है, क्योंकि वह 
सभशती है कि पह्दी उसके बीर पिता की अत्यु का निष्छ 
कारण है। - 

बुछभुप्त कहता है. में छुन्हारे पिता का घातक चहीं टू 
च*पा ! वह ७क दस्यु के शरत्र से मरे | 

कन्पित स्वर में चम्पा थोढी यदि मैं इसका विश्वास फर्र 
सकती | झुद्धगुप्त ! चह दिन कितला छुन्दर होता, व्ह क्ञण कितना 
स्ुहणीय | 

सुछशुप्त अचुसर्न करता है. कि बह चम्पा के पाल रहकर 
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अपने हेद॒4 पर अधिकार न रख सफेगा। इसलिए नह भारतथष 
लीट जाता है” 

प्रसाद जी कह्दानी में अपनी ओज पूर्ण भाषा के कारण बड़ी 
सरलता से वातात्ररण उत्पन्न फर छेते हैं। वह अक्ृति पर भी 
चेतन्य का अरोबण करते हैं। उदाहरण के लिए. “भीषण आधी, 
पिशानचिनी के समन नाव को अपने दाथों में छेकर कन्दुक-कोड़। 
और अद्टदास्त करने छगी ।? पश्चिम का पथिक थक भथा था ।? 
जिसका भुख पीछा पड़ गया । “अपनी शान्त ॥+्भीर हलचल में 
जलूनिषि विचार में निमम्त था! वह जैसे प्रकाश की डउन्सलिन 
किरणों से विरक्त था ।* 

पभ्साद्‌ जी को शेली की यह विशेषता है | 

आकाश-दीप की विविध घटनाओं में समय का दीच अन्तर 
है | इससे कहानी का प्रभाव पिखरा हुआ प्रतीत द्वोता है। 

चरिजरों का विकास अधिकांशत: सांफेतिक रूप मे हुआ है। 

असाद जी अपनी कहानी का अन्त प्राथः वहीं पर कर देपे है, 
जहाँ मनोवेक्तानिक दृष्टि से बटनाओं का चित्र पूर्ण हो जाता है, 
लेकिन आकाश-दीप में ऐसा नहीं हुआ है। 

इस कहानी का अन्त वहीं पर हो जाता है, जहाँ च*पा अपने 
द्वीप स्तम्भ पर से झुछूशुप्त की नावों को उपक्ूछ छोड़कर सभुद्व की 
ओर जाते पेखती है। ह॒ 


कह।नी फैली हो ? 

आधुनिक हिंदी कहानियों के रूप क। पजिफास २९११ ई० से 
ही माना जाता है। प्रसाद ओर अभ्रचन्द ने हिन्दी कहानियों 
की परिष्कृत आक्षति बनायी है। १९२५ ई० तक हिन्दी कहानी-- 
साहित्व के सेन में अनेक उज्ज्वल नक्तत जभमगभाने छगे। इस 
काछ में अनेक विशिष्ट लछेखको का प्रादुर्भाव हुआ । 

१९२४ ई० से अब तक प्रसाद और प्रेमचन्द के बाद 
हिन्दी कहानियों के पिकास की घारा शिथित्न-ली ही बहती ९ही। 
भ्रच।र अथना प्रोपैगण्डा को छोड़ कर अगर निर्णय किया जाय.तो 
अगणित नवीन हिन्दी कहात्ती-छेखकों मे ऐपता स्थान किसी नूतन 
लेखक कंगे नही ॥|४ हुआ है, जिसने -कहानी साहित्य में युधान्तर 
उपस्थित किया हो । 

नवीन छेखकों के प्रोत्ताहन और प्रचार में सम्पादकों का भी 
विशेष हाथ <हवा.है | हिन्दी कहानी-छेखकों की प्रथम पंक्ति के 
निर्माण में आचाय छिवेदी, बल्‍्शी और रूपनारायण पाण्डेय को 
कितना श्रेय प्राप्त है यह छिपा नही. है । 

बतसान नवीन कहानी-लेखको का आरोप है कि सम्प।दक उनको 
रुचनाओ पर विशेष ध्यान नहीं पपे और अखीक्ृत %र ऐपे हें । 
अतएव उत्तके मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि कहानी कैसी हो ! 

पाग्वात्य देशो में कह।नियों का क्ञेन बड़ा जिशाल ही दवय। है, । 


कहानी केसी हो १०६ 


बद्ं पत्र-पजिकाओं से सिन्न-भिन्ष अकार की कहानियाँ प्रकाशित 
होती हैं। किन पत्र-पत्रिकाओं में केसी कहानियाँ अकाशित होती 
हैं, इसका भी अध्ययन लेखक को करना पड़ता है। 

पत्न-प्रिकाओं का अधिकांश कहानी-साहित्य केषर घढच।- 
त्मक ही होता है। 


विषय-विभाज॑च 


एक अंग्रेजी >खक ने कह।नियों की विषेचना करते हुए लिखा 
है कि थदि एक कहानी में सो नम्नर रखा जाय तो उसका 
विभाजन इस प्रकार द्ोना चाहिये 

थीम और काट. ४५ 

रचसा सीछव २० 

चरिज-चित्रण. १५ 

कथोपकथन १५ 

शैजी-५ । 

इस विभाजन में थीम तथा स्लाट को आपश्यकता से अधिक 
महत्व दिय। 4या है। यह ठीक है कि स्ाट ५९ ही कहानी फो 
सम्पूर्ण रज्नाभेजी होती है; स्लाट का कहानी में वही स्थान होता है, 
जो शगीर-रचना में रीढ़ को हड्डी का। यदि कहानी का स्ाट 
शिथीछ रहता है तो फिर चरित्र की कल्पना चाहे केसी भी 
अज्जुन क्थो न हो; वह पुण रूप से विकसित नहीं हो पाता। 
फिर भी बहुत से महान्‌ लेखक झ्लौट की चिन्ता नहीं करते, किसी- 


११९० कदीनो-कीला 


अदुभ्ु्त चरित्र की कल्पना अति ही कहानी जिखनाँ थहँ सोच 
कर आर+*्स कर देते है कि चरित्र के विकास के सर्थ-त्ाथ श्री 
स्वय बनता जाथ॥। | प्रसाद की कई भ्रष्ट कहदानिर्यां इसी रीति से 
लिखी १यी है ओर वे अपने ढक्ञ' की पेजोड़ हैं । 

भेरे भत से याद एक कहानी से एक सी च+बर रखा जाय 
तो उसका विभाजन ३ प्रकार होना चाहिये । 

चरिन्न-निनण ४० 

थीम ओर प्छाट २० 

रचना सोछन १५ 

फथो५कथन १४ 

शैली १० ः 

नवीन कद्दानी-लेखकों की कहानियों में आथः अभ वर्णन ही 
केन्द्रित २द॒ता है | दो ल्षियाँ एक पुरुष अथवा दो पुरुष एक श्री 
यही आरबन्भिक ढॉचा अस्तुत करने में बड़ा सरल होता है। ऐसी 
कहानियों मे ुखान्त को दी अधिक स्थान मिलता है। 

' सानव जीषन में दुःख इतने सस्ता हो भया है कि पैसा 
देकर लानत कहानियाँ खरीदना पाठकों के छिए कठिन हो 
जाता है। 

यह कल्पना करना कठिन नहीं है. कि दुखान्त कहानियों 
नवीन छेखकों को क्‍यों आकंषिंत करती हैं। प्रारंभिक अबस्था में 
निर५७ धष्टि से लिखना अत्यन्त $०कर हीता है। प्रायः नवीन 
छेखक कहानी लिखते समय अपना “्यक्तिगत अनुभव ही >्यक्त 
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करेगे रुगपे हैं। उन्‍हें, जीवन का साधारण अ्ुभव रहता है। 
शैशव-काछ की सुखद *४तियाँ उनके मन में बसी ९६ती हैं. और 
उसजझो चुरा में उन्‍हें अपना बर्तमान सद्ृपषरत जीवन अत्यन्त 
दुः्खपूण माद्म पढ़ता है। इसलिए उनका हुःख से प्रभावित 
दोना सर्वथा स्वाभाविक है । 


साथ ही नवथुवकों में विनाश की भावना भी भ्रवछ होती है | 
जिस प्रकार शिशु को अपने खिलौने -पोड़ने में आनन्द मिलता है, 
उसी अरकर उनकी बुद्धि भी निर्माण की अपे्ा विनाश कारये में 
अधिक आननदु अजुमच करती है। अतः नषथुवक कद्टानी-लेखक 
कुःखपूण कथा कहने की ओर अधिक ग्रह होते हैं. और अपने 
पात्रों की हत्या करने में आनन्द पाते हैं। ; 


परन्तु परिपक्त अबस्था में दृष्टिकोण अधिक विस्टत हो जाता 
है और विगत जीवन की बातें हँखी-सी श्रवीय छोपी हैं । उस 
समय हसार। ध्यान अपने से हृटकर जिश्व ५९ फून्द्रित होने लगता 
है और हम अपने जीवन पर एक तटस्थ "्यक्ति की भाँति जिप।र 
करने के योग्य हो जाते हैं। ऐसी अषस्था में विश्व का चमक एक 
अद्ष्ट सद्भत से चढता माद्म पड़तों है और हम जीवन के प्रति 
एक आहदिकारी दृष्टिकोण घारण क< लेते है | 

कदानी केसी हो इस सम्पन्ध में लेखक को पहले दी 
निश्चित कर लेना 'चहिये। लेखक की अपनी रुचि और शैडी पर 
ही कहानी की रचना निर्भर करती दे । 


श्श्र कहानी-कला 


तीन श्रेणियाँ 
कहानी तीन श्रेणियों में बॉटी ज। सकती है. भाषत्नाभ्रधान 
घंटनाप्रधान और चरिज्रप्रधान | इन तीन कोटि को कहानी-र२चना 
सें लेखक की रुचि भभुख है। े ः 


प्रसार! भावनाग्रधान कहानियाँ छिखने में कुशल थे । 
प्रमचन्द्‌ की कहानियों में चरिज्र-चित्रण को विशेषता है। 

घटनात्सक फेहानियों से चरित्रों पर विशेष रह्ुगमेजी नहीं 
करनी पड़ती | ि 

पत्रों के पाठकों का आकर्षण बटनात्मक कद्वानियों को ओर 
अधिक द्वोता है | 


भावत्ता और चरित्रप्रधान के निर्माता रूसी और फ्रद् कद्ानी- 
लेखक दी माने जाते हैं । कहना नहीं होगा कि संसार के कहानी- 
साहित्य पर इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। 
केव७ मोपा्सों और चेलाव ने विश्व के कहानी-लदिप्व मे 
थुधान्तपर उपस्थित किया है । 
प्रसाद, प्रमचन्द, रपीन्द्रभाथ, भोपासाँ ओर चेलाव की भाँति 
हानियाँ निर्माण करता कितना कछापूर्ण अयथास है, इसे 
जीनियस! ही समझ सकते है। भले ही साधारण पाठक उनको 
रहस्थमयता के कारण सभक्ष न पावें; कि-] उनकी अमरता में 
कोन सन्पेह्‌ क९ सकता है ? 
भासिक और लाधाहिक ऊकंहानी-साहित्य कलापूर्ण कहानियों 
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से भिन्न हो गया है। उसमे बटनात्मक कहानियों की अधिक सहृत्व 
दिया जाता है। ऐसी कहानियो की रचना में सुविधा भी दै। 

प्रसाद और रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ हृदय ५९ अक्ित हो 
जीती हैं| भूछ जाने पर भी उनका प्रभाव नहीं सिटता | अपनी 
कहानियों के साथ वे अभर२ हैं। किन्तु सभी छेखकों को प्रशाए 
और रबीन्द्रनाथ जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो शफता। हमारे 
मासिक और साधादिक पत्रों के कितने ऐसे लेखक हैं, जिनकी 
अनेक कहानियाँ पढ़ ऊेनेपर भी उत्तका नाम स्मरण तक नहीं रहता। 

कदानी-लेखकों को ध्यान रखना चाहिये कि सम्पादक फी 
पसन्द पर नवीन छेखकों का भाग्य निर्भर करता है। जिस पतन्न- 
पत्रिका के छिए कहानी भेजेनी हो उसके सभ्पादक की राचि का 
अध्ययन कर छेता आवश्यक है, अन्यथा निराश होना पढ़ता है। 

वत्तेभान युग में दिन्दी की प्रायः सभी प्रतिष्ठित संस्थ।ओं में 
दुद्बन्दी और घॉँधडी का बोलबाला है। अतएवं सम्पादुक भी 
इस अँधड़ से नहीं बच सफे हैं। उनके समर्थकों और ४४ पोषको 
का एक समूह बन जाता है. और प्राय. वे अपनी निर्धारित सीमा 
के भीवर ही चक्कर छगाया करते हैं। ऐसी अवस्था से नवीन 
कहानी-छेखकों के सरमुझ एक निकट प्रश्न उपस्थित द्ोता है। फिर 
भी अतिभाश्ाडी लेखकों की ओजर्बिता को केष तक छिपाया 
जा सकेता है? किसी दिन प५्पों के सौरभ की भाँति उनको 
प्रतिमा का विकाश अपने आप वायु में तिखरने लगेगा। 


.. कहानियों में जीवन और आत्मा 
जारंतविक कथा खाहित्थ का विकास १८ वीं झताज्द के अन्त 
में होने छमा है। फ्रान्स में थेओफिले भोतेथ, प्रोस५९ भेरीमी, 
अछकडिन्स दाउदेत के बाप गुस्तेव प्ठावर चात्तविकषाद का प्रधान 
पन। | आुपार्सों उसका प्रिय शिष्य था। सुपासाँ ने कहानियों के 
उज्जप७ प्रकाश फो जिखेर दिय। । उसकी आकर्षक कष्ठानियाँ बढ़ी 
रुचि से पढ़ी जाने ७वीं। बह वालना का विक्रत चित्रण करने में 
भी कछा को रेखाओं को जछ पऐना चाहता था। उसने केबछ 
जीवन का चित्र देखा था। टीक रूप से जेसा देखा वैसा ही 
चित्रण करने में वह अति अबीण भी था, समस्त यूरप में उसका 
सितारा चमक उठा | इंधछेण्ड, नारबे, स्वीडन, आदि भय: सभी 
देश उसके उपासक बने और उसी क्रम पर कछा की तुझा करे 
७१ । मिश्रित अभेरिका आरम्भ से यूरप का पिछछभुआ था । 
जो बात जिसकी अच्छी--द्खिकाई पड़ती उसे नह अपना थेठवी; 
केव७ रूस से टाल्सटाय ने मुपा्ोँ को अशंसा करते हुए विरोध 
किया । उसे केज७ बासनाओं का चित्रकार पतलाया। 

रूस का कहानी साहित्य अपनी बाल्याबस्था में था फिर भी 
टाल्सटाय; छुभनेच, डोरट।पेस्की और चेखाच ऐसे महान महारथी 
७ ही युग में अपना कोश द्खिलां रहे थे, संसार उनका लोहा 
सानने छगा | 
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विगत ने वर्तसान कहानियों से कह। पुरानी चादर ओढ़्कर 
अब मैं जा रदी हूँ लेकिन देखो अब माचव फी रुचि. अन्धकार- 
पूर्ण सनोविरतन में निहित रेढेंगी। जीवन के साथ सत्य और 
मृत्यु की सहचरो सरैव अपना आमन्तण प्रैती रहेगी । 


पैखाब की एक कह्दानी का पात्र गुस्तेष! अनेक रोभी रूसी 
सैनिकों के साथ जद से रूस झो८ र<ढदा था ।हम थोड़ी देर 
उनके विचार और वबार्पाराप खुनते हैं इसके घाए एक मरवपां है 
और दूर कर दिया जाता है। शुस्तेर्व यह सब $8 देखता और 
सुनता है. और अन्त में जर्ह भी उसी तरह, रा मिट्टी का ५ुएछ। 
समुद्र को रुदरों को समर्वित कर दिया जाता है। 


रूसी लेखक सपेण मार्सिक चित्रण उ५ स्थित करते हैं। उ्को 
रचनाओ में एक टीस और कुछ दर्बःसा भर। २6ता हे । 

मद्दान रूसी कहानी लेखकों में दृनता की आत्मा छिपी ब्द्द्ती 
है। दुसरे के कष्ठों से उनको सद्दाउमूंति और प्रेम रहता है, फेषल 
पाश्नों के मस्तिष्क को ही समझना पर्याप्त चर होता । उनके हपथ 
को भी गेखना पढ़ता है । 

चेखाब कद्दानी के चिंषय क्यो भल्दो भाँति समश लेपों; एफ 
पाज एक निषाहित स्त्री के ऊपर आकर्षित होता है। नह परम 
दोकर मिलता है और उससे अलग है और एक पित्त ऐसा आत्ता 
है कि जन वे दोनों इसे असहनीय अत्धन समय पर, 20१। दोनच। 
चादते हैं। थोड़ी देर में ऐल। मंत्दुम पढ़व। है कि वे दोनों इससे 
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सुक्त होंगे और तब दोनों सुन्दर ज्रीचन आरमस्स करे, यह 
अन्त होता है | ' 

आग में एक दियर्थी एक पोस्टभेन से बातें करना चाहता; हैः। 
पोस्टमच उत्तर पता है कथा यह नियम के विरुछ नहीं है [कि डाक 
के साथ अन्य किसी व्र्याक्त को ले चछे। उसके चेहरे पर ऋोष 
झलक उठता है । ह | 

लेखक पूछता है कि क्‍या यह गुस्सा भवुष्य से दै । दरिद्रता 
से है अथना वसन्त की रात से है? और यहीं कढद्वानी का 

त होता है । 

चेखाब कहता है- हारे बढ़े बूढ़े शात्रि में शान्ति से सोते 
हैं, वे बाते नहीं करते और चुपचाप १६री निद्रा में पड़े रहते हैं ॥ 
लेकिन हमारी पीढ़ी अनिद्वित और बेचैन रहती है,' लेकिन बहुत 
णतें करती है ओर सबब यही निश्चित करती रहती है कि ६भ 
ठीक है या नहीं ? * 

पेजाब साभाजिक अन्याय और बुराइयो से भी भाँति 
परिचित था। लेकिन नह एक उपदेशक को भाँति अपनी चक्तणथ 
था भत नहीं प्रकट करता | बह आत्मा को ध्वनि छुनाता है । वह 
धुनता है आत्मा दुःखी है, आत्मा में शान्ति है और आत्मा में 
घोर अशान्ति है. यह उसकी कहानियों का विषय है| 

स्धुर्ण्य आवारा और देवत। दोनों एक दी सम में होता है, 
उसका कार्य छु-१९ और घ्रृणित होता है, हम भी प्रेम और छुणा 
एक साथ द्वी करते हैं, प्रायः जिनफे प्रति भारी भारी सहालुभूति 
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होती है वे अपराधी होते हैं ओर भयानक पापी भी हमारे प्रेस 
. ओर दथा के पात्र बनते है । 

“#ंस के कथाकारों ने पहली बार अपराधी और घृणित के 
चित्रण का भ्रथोग किया। रूसी लेखकों ने उन्तको आत्मा 
को परखा ।- 

'कहानी की परिसाषा, उसकी २चना-शैेछी आदि के सम्बन्ध में 
कुछ न फहकरे में यहाँ केवल उनके दो ही रूपका पवि्ररुण ऐसी 
चाहत हूँ, एक वे कहानिर्यां जो जीवन से सब्बन्ध रुखती है 
ओर दूसरी थे जो आत्म की डोर में बंघी २6ती है। हे 

कहानियों के अनेक प्रकार है। प्रेम कह।नियाँ, स॑ [भोजिक, 
साहसिक बटना प्रध।न आदि ऐसी कहानियों मे जीवन का कोई 
अंश अमगुख बनाकर अन्त होता है, उसमे कुछ समझने और भचन 
करने की बाएं नहीं होतीं। डत्तका उद्देश्य दो घड़ियों का भचोर॑जन 
ही समझना चाहिये लेकिन भाषनात्मक कहानियों में ही आत्मा 
को प्रकाश झल्मछाता है| उसमे बेदना की ध्वनि सुनाई पढ़ती है। । 

भांस और रूस के छेखकों ने कहानियों का विकसित २५ निरत- 
नदेह प्रस्कुटित किया है। भठियों और सढ़को पर घूर्मने वाले पात्र 
अब आत्त की १७ वीं शताज्दि के अभरतपा से परिन्ित हुए हैं।। 

वतभान युग'से संसोर के सभी उनत देश “कद ची को शुद्ध 
ओर भार्भिक रूप बनने मे सफल हुए हैं। पतिदिन नवीचय। का 
५योग होने रूप है ७ केकिन उसका भाग सन पेंशों से भिन्न २6; 
है । सोवियत रूस से आन भी कहानियों क। नेथा ।।गे बना है। 


श्श्द कहानी-कंसा 


सोनियत कहा नियो का पथ-प्रदशे क भैेक्तिस भो्कों साना जात। 
है | ८(ल्सटाय, छुभभेव, डोस्टापेस्की पेखाब से भिन्न भ्रोकों ने 
नवीनता का प्राहेसाव किया है। उसको रचनाओं से संसार से 
नर) आपत्ति ओर पेद्नाओं में ज़कड़े किसान ओर मजदूरों के 
चरिजों का चित्रण है। कछा की विशेषताओं के साथ पाठक सपैव 
उन पान से सहाझमूति ओर स्नेह रखता है। इस सहानुभूषि 
और स्नेह को हम प्रोपोगण्डा अथवा प्रचार भी कह सकते हैं । 

सोनियत रूस का सिद्धान्त है. कि शल्लु से जब हम घोर घृणा 
कर) तसी उसको हत्या और पराजय में हम सफल होगे । हमारे 
देशका सिद्धात्व है. कि हम शत्रु से लड़ते हुए भी घृणा नहीं करगे | 
इस तरह दशेनिक अंतर के कारण कहानियों की शाखाएँ अलग 
हो जाती हें | गम 

सीवियत रूस में लेखक को आत्मा के इंजीनियर का भहान 
पद्‌ दिया जता है। अतएव आत्मा के ५-त्रों को भरी भाँती 
समझने और अदुसन्धान करने में उनकी कोई त्रुटि न दोगी ऐसी 
वेज्ञनिक व्यवस्था अरतुत की गयी है। 

पि&छे १९४१ ई० से सोवियत कहानियों ने युद्ध की कह।निंयों 
की रूप घारण किया। अधिकांश कहानी लेखक लड़ाई को 
प्रथम पंक्ति पर संबापुदाता के रूप में चले बये थे। उत्तको चोट 
झुक ५९ आँखों देखा वर्णन क्‍यों न प्रभावशाली हो'। ? 

कद्दौनी लेखक को सबसे बड़ी विशेषता थह सभझ्नी जाती दे 
कि अधिक से अधिक वह संक्षिप्त शब्दों में कद दे । युद्ध के भेद 


कहानियों में जीवन और आत्मा ११६० 


में पढ़ी-बढ़ी उपन्यास की घंदत्ताओं को भी कहानियों के आकार 
में ढाछ। गया है । रे 

थन टिकखनोव सोवियत कहानीकार की सेव का पेढ़' एक 
कहानी प्रकाशित हुई है | इसका कथा भाग छुन् कर इन 
कहानियों का रहेस्थ स्पष्ट हो जाता है । 

बम से बचनेवाले विश्राम गृह में अन्य लेनिर्नभीड के रहनें- 
वाले के साथ एक कलाकार भी दिखलाई पढुपां है। चार्रो तरफ 
बम की वर्षा हो रद्दी है। मकार्न धड़धड़ गिरते जा ण्दे हे । 
मलुष्य #प्यु का आलिंगर्न कर रहे है। इसके बाई हमछा समाप्त 
होता है। उस समय कलाकार अन्धक।९ की शुर्फा. से बाहर शह* 
में जाड़े को चॉपनी से फैझी सड़क पर आता है। अनिद्र। और 
आंतक से ५6 रिक्त हो चुका है। फिर भी उसकी फल्पना जाआत 
हो उठती है। चन्द्रमा के प्रकाश में सष ३७ उसके स+भ्भुख 
चमपीजे सौन्दूथ के आकृति मे दि्खिछई पड़ता है। उसका धिय 
नभर उसके चारों ओर फैला है.। उसका सकान ओर उसका अत्यन्त 
प्रिय मित्र न सेव का पेड़ भी चश्मे के सभी५ खड़ा है। . - 

बह अनुभव करता है कि फिर से वह पव्वी ५९ छोटा है 
और अपनी आँखों के सामने नवीन प्रकाश में वह सौंद्य 
के अद्कुत संसार में वीरता और परिश्रम का चमत्कार देख 
श्त्य हे | 

इसत १९ह कहानी कार एन्‍्द्व और भयानक कष्टो के ज्ण में भी 
प्रकाश की रेलाएँ अंकित करता है। पह मानपष की मनोवृत्तियों में 


च्् 
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आशा का संचार करता है और परिवर्तन फो ऊँची अद्वालिका 
स।|भने खड़ी दीख (पड़ती है । 

मैक्सिस भोर्की की परिभाषा में सास्यवादी थथाथेवाद का 
अस्तित्व काये और निर्भाण के रूप मे प्रस्तुत रहता है। और यह 
स्थिर विकास मलु॒ष्य का #छृति के ऊपर विजय प्राप्त करना है.। 
उसके दीघे जीवन भो< प्रसन्नता का यही-लसूत्तक है। उसकी 
आवश्यकता का कसिक विकास उसे प्रौढ़ बचा देती हैं. और इस 
तरह समस्त विश्व एक कु&*ब में परिश्चन हो जाता है | 

सोनियंत कहानीकार संसार से अछग अपना एक मार्ग देखते 
हैं । चतेमान युग मे पीरतापुण यथार्थबादी कहानियाँ आश्चर्यजनक 
रूप में भुख स्थान घारण करती है । कहानियाँ क्रेपछ पीरता का 
प्रदूशन नहीं करती, उनमें प्रेम, धित्रता, कछ।, पारिवारिक जीवन 
आदि अनेक विषयों का वर्णच भी आपश्यक रहता है। 

सोवियत लेखक आश्चयचकित करन वाली ओर सुल्लमय 
अन्त करनवादढी कहानियों ५९ वन्तिक भी ध्यान नहीं देते | उनका 
निर्माण जीवन के करछांमय उदाहरण का रहस्थपूर्ण और मूठे निराशा 
की साभाजिक और वास्तविक अदुर्शन नहीं करता । 

ह४।९ हिन्दी साहित्य के नवीन कहानीकार जिस दिन'मनुध्य 
की आत्मा के श्जीनियर बनने मे सफछझ होगे तभी हिन्दी 
कहानियां पुष्ट होकर आदर पायेंगी । 


धारावाहिक उपन्यास 


कागज ओर स्थाही के इस जिलक्षण संसार से प्रतिदिन अनेक 
अन्बेषण हो रहे हैं। वीसर्ी शताबव्दि से कथा साहित्य के श्ेत्रका 
अत्यधिक विस्तार हुआ है। पाश्चाप्‌ ऐेशों में मानव की रूचि के 
अतुसा< कथा साहित्य में भी नवीनता का भाइुभौव हुआ है । 

विश्व में कछ। के तीत्र विकास की गति देखते हुए हश अपनी 
प्राचीन संस्कृति, साहिस्य ओर राष्ट्रभाषा का भव करते हुए भी 
मैदान में कितने पिंछड़े हुई हैं, इस ५९ ध्यान नहीं देते । 

पिछले दस बारह पर्षों में हिन्दी के फदानी साहित्य में 
लेखकों की संख्या पहुत अधिक बढ़ भई है, लेकिन उंकी 
रचनाओ में कछ। की परिष्कति और बविशेषताओ के अभाव के 
कारण उन के नाम हमें स्मरण नहीं हो पातते। इसक। भमुख 
कारण यही है कि नवीन सेक कछा की रेखाओं के पिकेस फी 
भोर अग्रछ्तर न होकर कोई उथछ-पुथठ करनेवाढी रचनाएँ 
उपस्थित नहीं कर पाते । 

पततमान थु॥ में समाचारपत्रों के सहर्व पर प्रकाश डाऊने की 
आवश्यकता नहीं। पिद्देशों में पन्नों में लभाचार के बाद ही कहानी 

- अथवा घाराबाहिक उपन्यास को महत्व दिया जाता है। सभ्यता 

के इस युग मे चाय और भोजन के बाद ही रोमांस पढ़ने की 
भरणादी प्रचलित है । हे 
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हिन्दी में धारावाहिक उपन्थासों की ओर न तो पाठक की 
रुचि गई है. और न॒पत्र-पत्रिकाओं में उन्हें स्थान दिया ज्ञाता 
है । कभी भूले-भटके फिसी भाखिक अथवा खंप्ताहिक में धारा- 
बाहिक उपन्यास दिखाई पड़ा तो यह सममभना चाहिये फि 
प्रकाशक उस उपन्‍यास की कम्पीजिभ बचाने के छिए उसे पत्र में 
प्रकाशित कर दो तरफा 'छाभ उठाने का अभ्रयोग कर रहा है। 

इंगछैेण्ड और अमेरिका से भ्रकाशित होचेबाछा फो३ई भी 
देनिक ऐसा न होगा जिसके अष्येक अंक में सीरियल दिल शेनी 
न हो। भासिक और साप्ताहिक में तो सबे से अधिक महत्व 
घार।बाहिक उपन्यास को ही दिया जाता है। इस धारावाहिक 
उपन्यास के कारण पतन्न की ग्राहक संख्या निर्भर करती है। 
छेखकों को अधिक से अधिक पैक्षा मिलता है | 

हिल्दी पत्र-पत्रिकाओं में चोने जी का चिद6ा और भरुंशीजी 
फी डायरी प्रकाशित करने को प्रथा चालू है लेकिन धारावाहिक 
उपन्यास अभी-एक नयी चीज है । 

उपन्यास और धारावाहिक उनन्‍्यास में अन्तर है, हिन्दी में 
छोभों को अभ होगा कि दोनों तो एक ही परत हैं। उपन्यास 
पुस्तक रूप में ओर धारावाहिक अनेक अंकों में पूर्ण द्वोता है, 
लेकिन चीज तो .दोनों एक ही है। ,वरतुनतः सीरिथछ फिकशर्न 
की कछा उपन्यास से एकदम भिन्न है । 

आज की दुनियाँ मे 4६ कहानी ओर उपन्यास के भध्य की 
नर समकी जाती है। 
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यह धारावाहिक उपन्यास कैसे लिखा जाता है इस सम्बन्ध 
में इसका विवरण एसी चाहता हैँ। 

उपन्यास पढ़नेवाले पाठक प्रायः एक या दो षेठक में सम्पूर्ण 
पुस्तक समाप्त कर जाते हैं। अपनी पसन्द के छेशक को रचना 
वह खण्डित रूप में पढ़ना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। धारा- 
बाहिक उपन्यास के पाठक इससे भिंश रुचि के होते हैं, वे एक 
बे०क में सम्पूण उपन्यास पढ़ना नहीं चाहँगे। वे अत्येक इन्सटाल- 
भेण्ड था किस्त श्रति अंक में पढ़ने के छिए उत्छुक रहते हैं। आगे 
क्या हुआ यह मनोबृत्ति रहती है। 

घाराबाहिक उपन्यास के पहले ३-रटाकमें८ अथवा अंश में 
विशेष कुशरूतादी आवश्यकता पढ़ती है। कारण पाठक इसी 
अंश को पद्‌कर निम्चथ करता है कि आगे यह पढ़ने छाथक है 
अथवा नहीं। इस प्रथम अंश में तीन परिच्छेद रहते हैं, भत्येक 
परिच्छेद दो हजार शब्दों के होते है.। यह आवश्यक है कि भव्येक 
परिच्छेद के बाद परदा गिरता है ओर प्रत्येक अंश के ाद्‌ 
संशय उत्पन्न होता रहता है, जिससे पाठक आगे के छिए 
अनिश्चित होकर छटकता रहे । संशय उत्पर्ण करना हो लेखक को 
प्रभुल विशेषता समभकी जाती है। 

सेखक विन्नण करते समय इसपर अनपश्य ध्यान रखे कि जो 
कुछ नह लि रहा है जह पढ़नेवादों को अर भाजिक तो चर्दी 
प्रतीत हो रहा है। पा७क ऐसे चित्रण को अपने से छुछना कर्ता 
है अथव। अपने अनुभव की सीमा के भीचर खोजता है. और 
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जब वह उसे प५४ दिखाई पढ़ा वी लेखक की रचना के ऊपर 
उसका विश्वास जमता है । 

उपन्यास पढ़नेवाले ५5क सदैव जाम्मत स्वप्न देखपे हैं. 
अतएव इस स्वप्त चित्रों मे कए्पतती के बाहर शैसा चित्रों को 
चित्रित करने में वर्ह ऊव से जाते हें । पे 

एक बार एक आलोचक ले जित्रकार से कहा- मैने अपने 
जीवन में कभी किसी जि में ऐसा सूर्यास्त नह देखा है । 

'तहीं देखा होगा?! चित्रकार ने उत्तर दिया ओर पूछा 
लेकिन +था आप यह नहीं पसन्द करते कि आप पेख सकते हैं | 

मधुण्य अपने सूर्यास्त को शोभिष देखना चाहता है । 

जीवन में सत्य क्या है और कबा नहीं है. यह भश्च षड़ी ठेढ़ा 
है। घटनात्मके चित्रण कश्मेनाजा लेखक कभी कभी वास्तविकता 
के ५९ चछ। जाता है। पाठक उससे स्वाभाविकता को खोज करता 
है, उसमे सुन्दरता और असुन्दरता का निर्णय करता है। उसके 
सन में अश्न उठता है क्या यह सम्भव है ? यदि उसे शंका हु३ 
तो आगे वह कहानी नहीं पढ़ना चाहता । 

लेखक की सूझ्ष उसकी योग्यता, शैडी की विशेषता आदि 
अनेक बातें ऐसी भी होती हैं जिनके कारण अस्वाभानिक होने ५९ 
भी पाठक सोचता है कि यह सम्भव तो नहीं है. लेकिन अगर ऐसी - 
हो तो कथा बुरा है. । ; 

आज के यथार्थनादी संसार में कला की कसौटी अधिक लिस 
५६ है, परख की रेखाएँ २५८ अंकित हो जाती हैं, अस्वाभाषिक 
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ओर काल्पनिके चरित्र-चित्रण करने पर छोकप्रिय बनना लेखक 
के लिए कठिन हो जाता है | 
उपन्यास में घटनाएं, चरित्र-नचिज्रण धीरे-धीरे आगे बढ़ता 
है। किन्तु घारावाहिक के प्रथम अंश में दी लेखक फो ह।स्थ 
चरिक्र-चित्रण, संशय और नातावरण सब कुछ एक साथ स्पष्ट कर 
पता पढ़ता है। पाठक एक इन्सटालमेट पढूं कर ही इंपंचा उद्छुक 
रहे कि दूसरा अंक वह छोड़ न सके। घारा।वहिक की सबसे 
बड़ी विशेषता यही समझी जाती है। 
सीरियछ में नीचे लिखी बातों पर अवश्य ध्यान देना 
पड़ता है । 
१ कहानी के आकंषक हिरते को अरक८ करना चाहिये 
जिसमें ५००को को मन हो कि कोई नाटकीय केह।नी चल रहो है । « 
२-प्रभुख चरित्रों का परिचय कराना जो तीन से अधिक 
किसी तरह न हो |: 
३ चरित्रों के व्यक्तित्व का सफछ चित्रण करना जिसमे 
पाठकों के भविष्य ५२ तत्काल प्रभाव पड़े । 
- प्व॑झअन्त मे ऐसा संशथपूर्ण नाटकीय परदा गिराना चाहिये 
जिससे पाठक अगछे अंश की प्रतीक्षा मे रहें। 
५ कहानी की डोर या प्छाट आरम्भ में ही छाया को भॉति 
दिखाई पड़ती रहे । 
चजरिजों को उपस्थित करते हुए लेखक के ध्यान रखना पड़ता 
है क उक्षकी सहानुभूति किस चरित्र के साथ है, कौन अच्छी है 


के 
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और कौत बुरा है; क्योकि पाठक सी अपनी सहाइमभूति उन्हीं 
चरित्रों के साथ रखता है। आर*+म में ही उसे मालूम पड़ जाता 
है तभी नह उचके प्रति घृणा, भय और सहानुभूति का भाष 
लेकर ऋस पिफकास के देखता है। 
पहले इन्सटालमेंट में एक साथ सब $%ुछ भर देने का यह, 
तातपये नहीं है. कि आगे का केवछ नीरुख निप९२२७ मात्र रह ज(थ॑, 
घटनाओं की ओर दिछचरपी पराबर बची रहे और एक के जाए 
दूसरी इस तर ५फ८ हों कि उत्सुकता कभी शिक्षि७ न हो । 
उपन्यास में चरिचत्र-चन्नण स्वाभाविक क्रम से चलता है, 
किन्तु सीरिय७ में शीप्षता से चरित्र के विकास को रेखाएँ स्पष्ट 
करनी पड़ती हैं | 
« कहानी में पात्रों फो कुछ ऐसे सावधानी से उपस्थित करना 
उचित है कि वे जीवित वास्तविक सहाधुमूति५ुण श्रतीत हों |: 
पान्नों के आरम्भिक फाये और सति पर कुशल्तापूवक ध्यॉर्न 
रखना पड़ेंता है +थोंकि आगे चत्तकर उन्हीं बातों पर कहानी का 
सम्पूर्ण अंग निर्भर फेरता है।.. 
एक अधभ पात्र मो७ ५९ ताच देते हुए कहता है. अच्छा में 
बदुणा लेकर रहू॥॥ | 
लेकिन सीरियल-पाठक इसी बात को और भी शिष्ट रूप से 
देखना चाहते है। सीरियल उेलक उसी को इस तरह रखेगा । 
उसने भुस्कराते हुए कह्ा-हम देख छेंगे। 
सीरिय७-लेखक से उपन्य|स-लेखक को अधिक स्वत्न्थ॑र्ता 5 
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रहतो है। उपन्यास लेखक अपनी अचुमूति और पसन्द के अर्दु्तार 
बाल्थकाल की जिस्दुत घटेनाएँ एवं जीवन के अरष्येक अंगों फो वह 
पृणरूप से जितजित करे सकता है, लेकिन सीरियल लेखक सीमित 
स्थान में ही केवल उपथोगी और आवश्यक अंशों को रख सकते हैं। 

सीरियल लिखने में एक नाटककारे को अधिक सफाशंतां सिंए 
सकती है। जिस भाँति ना८क में परदे गिरते रहते हैं. उसी तरह 
सीरियल में भी उच्छुकता के परदे गिरते-ढ०पे रहते हे । 

उपन्यास लेखक अपनी रवि के अधुुसा< किसी वर्णन अथवा 
चरिज-जित्रण से अधिक विश्तारपूर्वक लेखनी चला सकता दै। 
लेकिन सीरियल लेखक केवछ निश्चित शब्द और स्थान में अपना 
कार्य सभाप्त करता है। सीरियल ऐेखक की कुशछ्ता इसी से 
सभभी जाती है क नह कहानी फी चलती-फिरती भनाते हुए 
भ८कापूर्ण उत्छुकता की डोर बाँधता रहे | 

कहानी में लेखक केजल एक थी दो चरित्र ५९२ स।नधाची से 
भकांश डालते हुए दो एक अभुरख घटना के साथ अन्त कर देता है। 
सीरियल जेखक के पात्र फहनी से अधिक पिश्तार आर स्थान 
चादगे। उनके लिए ज्यर्थ के वर्णन की आवश्यकता नहीं है। 
कैप इतना ही ध्यान रखना पढ़त। है कि ,परित्र सपुण अपने 
काय में >पस्त ही दिखलाये जायें। 

मैंने छिखा है कि नाटककार के लिए सीरियर्क लिखना सरे्ख 


; है। दोनो की कछा मिछती झुलती है। नाटक में जब परंदा 


उठता है तो दुशेक उत्त पात्रों के सम्मन्ध में कुछ नहीं जानती । 


श्श्ष्र कंददाीनी-कंला। - 


सिवाय इसके कि उससे भोभाम से कुछ पढ़ा हो, इन पन्नों का 
जीवन और काथ आगे क्‍या होगा इसके सम्बन्ध में दशक क& 
नहीं जानता। नाटककार ही सब कुछ समझता है। उसी त्तरह 
सीरियंड के पहले अंश में पाठक सब पानों का वर्णन पढ़ता है 
लेकिन आगे का कर्म पह नहीं समझ पाता और इसीलिए 
उस्छुकेता पढ़ती रहती है । 

जिस तरह - नाटक में पहले ही ६€थ में अनेक पात्रों को 
उपस्थित फर देने में दशक घबड़ा जतते हैं उसी तरह सीरियल में 
भी अनेक चित्रों को एक साथ उपस्थित कर ऐसे ५९ पार्क अ्रम 
में पड़ जाते हैं| पात्रों के चरित्रनचिन्रण मे भी कर्ठिनाई पढ़ती है। 

सीरियछ में प्छाट की आवश्यकता के लिए कम से के पीन 
ओर अधिक से अधिक पाँच पातजों का परिचय देचा चांहिये। 
इंच पात्ों की परिस्थिति, उछ्शन, घटनाएँ सम कुछ पीन हजार 
से पाँच:हजार शब्दों मे सम्पुण करना पड़ता है | 

छिखने के पहले ७लक को भत्येक पान को आक्रति, अवस्था, 
रहन॑-सहन; ०यवहार और उसकी मेनोएत्ति के: सम्जन्ध में पूर्ण 
शान दोना चाहिये । तभी चह वार्ताठापओर क्रम को सफरूपा- 
पूर्वक निषाह सफेगा। जब लेखक अपने पानी को भी भाँति 
देखता है तभी ५०क भी उसे स्पष्ट रूप से ऐख थाते हैं । 

पात्रों के-स+्मन्ध में सेखक को ओर से कुछ ,कहनां ठीक 
नहीं दीत। (: उसे प्राचीन अणाली का सहत्व' नहीं रह भय है । 
फेखक का यहू छिखना कि उसका पात्र बढ़ा. हँसभुल हैः हे 


- पारावादिक उपन्यास १५६ 


देह चरित्र का है, लियो से धूणा करता है. आपि वर्णन एकर्षम 
ह ज्यथ समझा जाता है। 
ह भाटेकफार की आँति अपने पात्र को संगमंचे पर उपस्थित 
*र पृणा चाहिये। जिनरण के >ग्वे वाक्य की आवश्यकता नहीं । 
पापीड़ाप द्वार] सब भाव प्रकट हो जायें । दूसरे उसके सम्बन्ध में 
जैसा देखते हैं बैसा कह | अपनी तरफ से लेखक का कुछ कहना 
. डचित नहीं। कु 

उपन्थास छेखक अपने पात्र की भिन्‍न-मिन्‍त्र विचारंघाराओं 
का वर्णन करता है | उसका पात्र पलज्ष पर पढ़ा है। सोचता है, 
४56९ कमरे में _चककर लगाने लगता है, सहुसा उदास हो जाता 
है | कछा की दृष्टि से ऐसा चित्रण चाहे कित्तना ही सुन्दर क्‍्थीन 
हो कियु खीरियछ छेखक के छिए -्थर्थ है। 

लेखक की कुशलता बार्तालाप में ही समझी जाती है। पात्रों 
का शिष्टाचार, कार्य, भ्राडुकता आदि वातावरण के अछुसार 
अनुभषी लेखक इस तरह प्‌ वतीलाप द्वारा स्पष्ट कर दवा है कि 
५७५ भी भॉति उस पात्र के प्रति अपना मत निश्चित %९ लेते हैं। 

कदैनी का आरःभ जेस होता है वैसा सीरियछ का नहीं 
होता | थीरियल में मध्य से आरम्भ होना चाहिये जैसा चाढक 
में होता है। | 

पनीर्डशा ने छिखा हैं. निन्िदित नाटक आरम्म से ही आरम्भ 
होता है| प्रशंसित नाटक मध्य से आरम्भ होता है ओर इचखन 
जैसे विशिष्ट जेखक तो प्रायः अंतिम अंश से ही आरम्म करते हैं । 


२१३० कंष्टनी-कणा 


बर्नाडशा के कथन से सीरियछ छेलक समझ जायेगे कि 
सीरियछ और नाटक लेखक में कितनी समानता है । 
नवीन ऊेखकों को ध्यान पेना चाहिये कि कहानी का अन्त 
कैसे हो ? एक तरह की प्रेस कहानी विनाह के षांद॑ समाप्त होती 
है और दूसरी विवाह से आरस्म दोती है। | 
.- सीरियल के प्रथम इन्स्टालमेण्ट अंश फो सरलतापूरषक तीन 
परिच्छेदों में बॉँदा जाता है। पहले परिच्छेंद में नायिका का 
परिचय ऐसा अजित है। नाथक से अधिक आकष०७ नार्थिकों में 
रहता है। अतएवं यह आवश्यक है कि नायिका का परिचय देते 
हैए उछथशी परिस्थिति और उससे सम्तन्ध रखनेषोली श्र४७ 
घटनाओं का वर्णन करना चाहिए । दूसरे परिष्छेंद में नायेक ओर 
उसके सम्पन्ध को बातें । दोनो परिच्छेदो का विक्राल नाठको4 
ढंग से हो। वीसरे परिच्छेद मे जो प्रथम इन्संटाछ्मेटकों 
_ अन्तिम अंश होता है. नायिका और नाथक मिलते । इसके बाद 
उद्क्षन अथव। परदा २ | 


यह निश्चित नहीं है कि प्रथम इन्सटालमेंट मे केवछ तीन ह्दी 
५रिच्छेद हो | अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार ७खक 
उसे घटाकर दो अधना बढ़ाकर पॉच भी करे सकता है। _ 

इंगझेण्ड और अमेरिका में स्वीरिय७छ फिक्शन के किफने 
प्रकार दोते हैं. उनकी विरूतव जानकारी के सम्मन्ध मे यदि 
आनश्यकेता पड़ेगी तो इस ल्लिषथ पर फिर लिखूँगा । | 


दा 


नवीन छरूखकों २। 


अगर कोई इस बात का पता छभापे कि किसी महान लेखक 
में स+७ से प्रथम लिखने की प्रेरणा कप से जाभ॒॑त हुई तो उसे 
नहुत सी मनोर॑जक सामभी मिलेगी | साधारणतया अपने झुख- 
* दुख की बातें दूसरों से कहने की अभिदाषा अत्थेक ज्थाफ में ३७ 
न $७ रहती है। पास-पड़ोसिथो के ऋूप्यों पर, बड़े बूढ़ों को टीका 
टिप्पणी, सभा छुलाइटियो में व्याख्यान-विनादु, मित्र-मंडली मे 
दास्थाछाप इन सप अवसरों पर महुष्य अपनी अभिन्‍्षज्जेन। 
शक्ति का ही परिचय देता है। गो कि स्वर्य उसे अबनी सामथ्य 
का विशेष ध्यान नहीं रहता । कुछ णोग स्वभाषतः संकोची होते 
हैं। वे साधारण मार्गों से अपने हृदय की बातें दुसरों पर चहीं 
प्रकट कर पाते । भ बनाएँ उनके अन्दर द्दी डछल्ति हुआ करती 
हैं। और कमी अनायास ही वह अपनी इच भाषनाओं/को 
' लेखनी-बद्ध करणे के लिए भेठ जाते हैं। धी२-घीरे चह रंपता- 
शक्ति के प्रति सजग हो उठता है। पद अनुभव करता है, छिखना 
डसके छिए उतना द्वी आवश्यक है, जितना अन्य कोई काय | पह 
लेखक माना जाने पता है। 

एक भका< से ऊेखन में लेखक की आत्माइभूति *८ती है। 
इसलिए लेखक की अनुभूति खूब विस्टप होनी चाहिए | कहानी में 
कोई घटना इसीलिए अंकित की जाती है कि वह लेखक फो शिथ 


१३२ कंद।नी-करसा 


छभी। छेखक को अपनी ओर-से विंचार कर लेना चाहिए कि 
कही बह अपनी कहानी में मिथ्था अहंकार ओर दमन्‍्भ की अभि- 
०यक्ति तो नहीं कर रहा है। लेखक को अपना उचरदायित्व समझ 
लैना चाहिए । अपने युग के विचारों की समाज में अपने स्थान 
की जानकारी आवश्यक है। कहीनी-लेखक बनने के छि७ केन< 
प्रतिभा से ही काम नहीं चलता, चिरंतर अध्ययन द्वारा उस 
प्रतिभा का परिष्कार करते रहना चाहिए । 

(िखना सीखे की सर्वोत्तम प्रणाडी यही है कि पर्दले जो 
विचार उठे उसे लिख डाकूता चाहिए और फिर छुछ संभय बाद 
उसको ध्यान से पढ़ने ५५ लेखक को अपनी रचना को (०-दोप 
स्व प्रकट दोने छगता है। कद्ानी-लेखक को देखना चाहिए कि 
नह अपनी कहानी में कथा कद्देणा चाहता है ? क्‍या उस कदीनी 
वो पढ़कर पाठकों में भी वही भावषनाएँ आन्दोलित होने छगभी | 
अगर कहद्दानी में इतनी शक्ति नहीं तो वह असकछ समझी जीयगी | 

एक नवीन कहानी-सेखक के लिए अपने से पहले के ऋछ।नी- 
लेखकों की कद्टानियों का अध्ययन करना अत्यत्व आवश्यक है.। 
उसकी विशेषताओं पर चिह्ृ छूगाकर उसे पऐेख्ी चींहिए कि 
किस सथछ पर कहानी सुन्दर बन बड़ी है, कहाँ फंसे बीतार्वरण 
की र्टष्टि हुई है ? चरित्र-नचित्रण के लिए किस साधनों का डप्योग 
किया गया है ? इन्हीं सब यातों पर ध्यान देने से हाथ मेजती है । 

संसार में अतिक्षण कितनी बंटनाएँ ज॑टती रहती दे । 
उाधारणत:ः ऐसा भवियत्य था? कहकर छोग उनपर ध्यान नहीं 


नवीन लेखकों से १३३ 


देते , लेकिन कहीनी-छेखक तो उनपर आँख बन्द करके नहीं चल 
सकता] उसे अपनी 'क्यों' ओर कैसे? को तीक्ष्ण दृष्टि से प्रत्येक 
घटना का अध्ययन करफे उसके भू७छ तत्व तक पहुँच जाने की 
क्षमता प्राप्त करनी चाहिए [ 

साधारखतवा छाछ पड़ी पेखकर छोग दरोधांगी कह फर 
उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, उनकी दृष्टि दरोगाजी के परिधान 
विशेष पर अटक जाती है, वे द्रोगाजी को उनके अन्य रूप 
में वास्तनिक रूप में नही देख पाते। यह चित्र का एक खंडित 
अंश है | एक दी व्यक्ति के दो रूप होते हैं। एक तरफ चछ जाज्ञा- 
कारी पुत्र और कोमल़ छप५ वाला पिता हो सकता है तो दूसरी 
ओर मसायान्ममत्ता शूत्यथ चतुर उयवसायिक भी। इसी प्रकार 
द्रोगानी भी एक रूप में द्रोशाजी' दे तो दूसरे रूप मे सुख-दुख 
की भाषनाओं से विचाछित होने चाले एक साधारण भउुष्थ भी 
हैं। किसी भी व्यक्ति को इसी दृष्टि कोण से पेखने- पर उसके 
यथार्थ ७५ को दर्शन हो सकता है | 

व्यक्ति अपने में सम्पूर्ण नही है | वह भी विशाल सासाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का एक अंश है। पारिचारिक 
सीमाओं में वातावरण के प्रभाव की छाया में उसके चारिज्न क। 
निर्भाण होता है । जिस तरह रंग-मच ५९ अभिनेता थोड़ी देर के 
छि० तरह तरह की ॥।ऋूति घारण कर, ४छ७छ-कूद का से दिखका 
करें पर में छिप जाता है, उसी प्रकार ज्यक्ति भी इस दुनिया में 
अपना पार्ट! अदा कर रहा है। यह सज है. कि ऋभी-कर्ी नढ 
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व्यक्ति महान, ऐश्नयंशाडी ओर शक्तिशादी दोने का स्वॉग भरता 
है । $& ज्ञीण बुद्धि के भलुए़्यथ उसके इस विक्ृत रूप से आतंकित 
भी हो जाते हैं; लेकिन भज्ठुप्य अपने अन्तरतम प्रदेश में भी- 
भाँति जानता है कि वह क्‍या है ! 

कुछ समय हुआ एक सभाचार प्रकाशित हुआ था, जिसका 
आशय इस भ्रकार था 

#एक दिल प्रात:काछ नमेद नद्दी के तट पर दे प्रेमियों का 
शव तेरता हुआ दिखाई पड़ा । युनती ने अपने भ्रिथ को खाड़ी के 
आँचणछ से बाँध रखा था, जिससे डूबने पर वे एक दूसरे से 
अ७ग न हो सके | सम्भवतः वे दोनों युक्तआन्त के रहने षाछे थे | 
साधाजिक अड़चनों के कारण घर से भा+ (ना पढ़ा । फटी दूर द्श 
जाकर जिवाह फर लेने का निश्चय था।। लेकिन पुछिस पीछा 
प।*ती रही, अतएन अदालत के भय के कारण ऐसा करना पड़ा ।” 

यह्‌ दृश्य बहुत ही कारुणिक है। फोई भी भदुष्य सहानुभूति 
प्रकट किये बिना नहीं रह सकता; लेकिन कहानी-लेखक के लिए 
इंपन। दी पर्याप्त नहीं। उसे तो अन्य सभी बातों पर विचार 
करना चाहिए | कथा यह सब घटनाएँ अकारण घटती हैं ? क्‍या 
इसके। कोई भयोजन नहीं है ? स्वमात्रतः ऐसे कितने प्रश्न साभने 
डपस्थित होते रे | 

समुद्र की छरें ऊँची उठ करे दर्शकों का ध्यान आकषित 
करेती हैं। लेकिन उन लहरों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वे 
तो उस विशञाक जल-राद्ि की स्थिति विशेष की प्रतीक दें। इसी 
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4कार घटनाओं क। भों समाधाच “इकाई? के रूप में देख्तने पर 
“नहीं मिल सकता | वे तो किसी विशेष सभाजिक ओर शासन 
व्यवस्था की परिचायक है। युवक-युवती ने आत्महत्या कर ढी, 
इस घटतन। का पास्ततिक रहतस्थ इतने ही ध्श्थ से नहीं प्रकट 
होता। कएपना कीजिए; उन दोनों के जॉता्रेण की, जिसके 
अन्दर डत्का पाछ्त-पोषण हुआ उत्त विचारों ओर पुरातन 
श्रथाओं की, जिसके शिकंजे से छटन के छिए वे भाग खड़े हुए 
उस शासन व्यवस्था को, जो इस भकार की सामाजिक स्थिति को 
मान्यता श्रदान करती है,। ऐसे ही अन्य अश्नो पर विचार करके 
सस्पूर्ण चित्र आँखों के सामते खींचा ज। सकता है। इसके बाद 
इस ढाँचे को सम्मुख रखकर, इस घटना पर सरणता से कहानी 
की इमारत खड़ी की जा सकती है। 
अगर थोड़ा परिश्रम कर के अन्पेषण नाली दृष्टि से काम 
लिया जाय तो कहानी के लिए सामभी को कभी नहीं रहती। 
प्रभचन्द जी ने सभी श्रेणी के भजुष्थों के चित्र उपस्थित किये हैं।। 
साथारणतया उनके पाठक यह विचार करते होंगे कि उनकी 
सोस।इटी? विशाल थी और हर तरह के भशुष्यो से उनका संसर्गे 
था। प्रेमसचन्द्‌ जी की अकृति ठीक इसके जिपरीत थी। वे 
बहुत कम छोगों से मिलते जुछते थे। भेते और जलसो से वह 
सदेन दूर रहते | लेकिन जीवन के नियमित प्ोन मे ही अपनी 
अनोखी पर्यवेक्षण शक्ति के कारण उन्हें प्रत्येक बर्ग के मनुष्यों 
की अशुभूति का ज्ञान थ। पअसाद जी भी अधिकतर अपने ४२ 
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५९ ही रहते थे; लेकिन प्रकाण्ड अध्ययन के कारण वह इपने 
विविध चरित्र श्रस्छुत कर सके। अंग्रेजी के प्रसिछ उपत्यास 
लेखक डिफेन्स' की स्मरण-शक्ति इतनी तीज थी कि जिस खड़क 
से वह निकल जाता पहाँ की दुकानों के अधिकांश स|इनणोर्डो - 
फ। भरसि तक जता सकता था। 

नणीन कह।नी-लेखकों के छिए सफलता प्राप्त करेने का एक 
यह भी सागे है कि वे अपन दैनिक जीवन की अनेक घटनाओं 
को एकत्रित करते रहें और उन्हीं के आधार पर अपनी कहानियों 
का ज्ञाट बनावें | क्‍योंकि सच्ची घात चाहे अपरिष्छत रूप में भी 
*ली जाय तो नह आकर्षक ओर मनोरंजक होती है.। 

. ७लक की जेसी दिनचर्थ्या होती है, उसकी छाया कहानियों 
मे भी कझ्छकती है। यह कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति छि५। 
नहीं सकता । घहुत से नवीन लेखक अपनी कहानियों मे अचलित 
आदर्शों का ढिढोंरा पीठने ७गते हैं, जेकिन अधिकांश ऐसी 
कहानियाँ असफल होती है। क्‍योंकि रुक इनच कहीनियों में जो 
३७ कहता है, उसको वास्तविकता के सम्बन्ध'सें उसका कोई 
व्यक्तिगत अनुभव नही । नवीन लेखकों के छिए थह- अच्छा होगा 
कि स्पीकारोप़ित्भानना ( कचफेशनल भूछ ) के साथ. अपनी 
कहानियाँ छिखें । इस मार्ग का अव७भबन करने पर भरूतियों 
की कम सम्भावना रहती है। हु 

. संखार में पाप! और पुण्य, 'सछाई! और 'धुराई” माम की 
कोई चीज़ नहीं । इनकी उपज मधुध्य के भरितष्क से ही हुई है। 


ञ 
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सामाजिकता की रक्षा करने के छिए ही चेतिक आदरशों को 
वाएपना की १६ थी | साधनों ओर परिस्थितियों में परिवत्तन होने 
के साथ ही किसी देश के स|माजिक और राष्ट्रीय आदर्शों मे भी 
परिवत्तन हुआ करता है | 

भजीन झूखकों को चाहिए कि वे चीजों को यथाथे रूप में 
प्रस्तुत करने का अयल्ल करें. छढियों से अ७भ रहकर | 

बंग भाषा के स्वर्थो बंकिसचन्द्र ने नवीन लेखकों को ३७ 
पर।भर्श दिये थे, जिनमें से $छ अशो का आश्रय हम यहाँ दे रहे हैं । 

१ थश के लिए कभी मत लिखो। अगर यश के लिए लिखोगे 
तो न 5मदे यश मिलेगा, न रचना ही श्रच्छी बन सकेगी। रचना, सुन्दर 
बन पड़ने पर यश अपने आप ही प्राप्त होता है । 

२. पेशों के लिण कभी मत लिखो। योरप में इस समय बहुत से 
शेलक पेथों के लिए लिखते हैं। उन्हे पैसे मिलते मी हैं; लेकिन इमारे 
यहाँ अमी वह धमय नहीं आया है | पैसों के लिए. लिखने से लोकरणन 
की प्रइडत्ति प्रजण हो उठती है। देश की वतभान अवस्था में पाठकों की 
रच का अएसररा करने की अपेणा स्वथ चसात्कृतिक श्राधार पर उनकी 
रुचि का निर्माण करने की अधिक आवश्यकता है | 

हे अगर ठुम अपने मन में समभो कि उम्हारे लिखने से देश का 
अयना मनुष्य जाति का कल्याण हो॥ तभी इस क्षेत्र में आओ। 

४ जो कुछ लिखा जाय उसे उसी समय प्रकाशित नहीं करना 
चाहिए । ३७ दिनों तक उसे रखे रहना जदिए | इसके बाद संशोधन 
करने पर रचना और ध्ुुन्दर बन जाती है | 


्श्े८ . कहं।ची-कला 


४ जिस विषय से उम्हारा अध्ययन नहीं उस पर कभी टीका- 
टिप्पणी भरत करो | 


है. अपनी विद्या अथवा विदनत्ता भ्दर्शित केरने की चेष्टा न करो | 
अभ९ तुम विह।न हो तो ४०हारी विद्ता रचना में कट हो जावभी | 
आजकल बहुत से लेखक अंग्रेजी, धंसक्ष।, प्रोंच और जर्भन भाषाओं 
के उ&रण से »पनी रचनाएं भर देते हैं। जिद भाषा का तुम्दे शान 
नहीं उसके वाक्थ या ग्रन्थों के अश औरों की सहायता से उद्‌छत 
भंत करो | 


७. किसी का श्रतुकरण मत फरी। अशुकरण में अधिकतर दोषों 
का ही +४१९० होता है, शुणों का नहीं। धदा मौलिक लिखने की 
पेश करो। 

प्र द जिस बात का प्रमाण न दे सको, उसे कभी मत लिखों | 
यूथपि रेपना में प्रभाशों की आवश्यकता न हो, फिर भी उनकी जानकारी 
तुदवरे लिए आवश्यक है | & 

पहुते से नवीन कहानी-लेखक अपनी रचनाओं के साथ 
पम्पादकों के पास ,लूम्पे-ल+पे पत्र लिख भेजपे हैं। जब तक 
किसी स*+५।दक से घनिष्ट ५ रिचय न हो उसे कभी पत्र न लिखना 
चाहिए। पत्र के स्थान ५९ रचता के साथ इस आरेय का एक 
टाइंटिक छभ0 देना उपथुक्त होगा ( १) कहानी, का शीर्षक, 
(२) शब्द संरुषा, (३ 2 लेखक का धाम, (४ ) उसका पता | 

८ीइटिल के एक कौने से निवेदन? लिखकर एक नोव दे पऐना 
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चाहिए कि कहानी स्वीकृत दोने पर, इसको सुचना दें। अथवा 
अस्वीकृत होने पर इसे वापस +र दें । 

कहानी किसी पत्र अथवा पत्रिका में भेजने के साथ ही नवीन 
७खक को उसकी एक प्रति अपने पास रखना चाहिए। यदि 
केह्दानी की पहली प्रति खो जाय तो यह काम आधषेभी। इस प्रति 
५९ सुविधा के छिए इन बातो को नोट कर लेना आवश्यक है -- 
(१) कहानी किस पत्रिक। मे भेजी ! (२) भेजने फी तारीख, 
(३) कई उत्तर सिज्रा अथवा नहीं | 


बढ न सम मम 
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हब ० रे कप 
एिच्दो जरलपाज 
स्पेयिता-श्री समथ रामदासजी (छत्रपति शिवाजीके भर) 


अजुषादक॑ भांबू रामचन्द्र बस 


जिस तरह उत्तर भारत में गोस्वामीजी की रासायण का 
प्रचार राजा से छेकर रंककी भोपड़ी तक है, उसी वर& 
इ७ पुस्तक का अचार दक्षिण भारत से है। इस अन्थ-रल्न में 
आप घामिक, सामाजिक, पोराणिक तथा राजचीपिंक 
इप्थाद्‌ जिस विषय का उपदेश चाहेंगे वही पूण रूप से 
सिलेगा | ये उपदेश बद्दी है, जो स्वाभीजी शिवाजी भहाराज 
को दिया करते थे। इन्ही उपदेशों क। यह फछ है कि आज 
महाराज शिवाजी को भणना खंसार के महान पुरुषों में 
को जाती है। इन उपदेशों का ढ४ं॥ आज-कछ फो तरह 
नहीं, किन्छु एक विलक्षण हो ढंग है, जो हृदय मे पीर की 
तर6 चुभकर पास्तविक काम करते हैं । 

वाभ्तव में यह अंथ संखार की नीति तथा धार्मिक ग्रंथों 
का सार है। सगवान तिछक ने 'दाखवोध” को संसार के 
सपश्रेष्ठ अंथो में भाना है। मूछ भापा में इस पुस्तक के 
कितने ही संम्करण हाथो हाथ. जिक गये है। यह ग्रन्थ 
वालको के बास्ते शिक्षा का भांडार, नषश्ुव॒का के वास्ते 
जीवन-पथ-्ध्रदूशक तथा बड़ा के बास्ते स्पगे को कुझी 
है। पुछ संख्या ४०० मोटा, चिकना फॉगिज, सुन्दर 
छपाई तथा कपड़े की पक्को जिल्द के साथ भूल्य केवल ३) 
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